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| | Lr . विश्वनाथ पत्र कार्यालय, 


य 
| मा बनारस, सिटी | 


9 ९ ro nar 


भगवन्नामावाल 


दरहर महादेव शाम्भो काशी-विश्वनाथ गङ्गे । 
सास्य सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्व सदाशिव जय इडर । 
हर हर शङ्कर ढुःखहर शङ्कर सुखकर अयद्दर हर शाङ्कर ॥ 
श्रीकृष्ण गोबिन्द हरे मुरारे हे ! नाथ नारायण वासुदेव । 
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमक्षारायण नारायण नारायण । _ 
दर राम हरे राम राप सम इरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कष्ण हरे हरे ॥ -. 





क 0, 








AA २२ ... हे, 
पढ़िये और ध्यान दीजिये | 
अपको विदित ही है कि--विश्वनाथ निःस्वार्थभावसे केवल धर्म प्रचार एवं आध्यात्मिक | । 
ज्ञानोन्नतिके लिये ही निकाला जा रहा हे । कीमत भी कम है, और किसी विज्ञापन आदि 


की आमदनी. भी नहीं हे, इसलिये विश्वनाथ प्रेमियोंसे प्रार्थना हैं कि-कमसे कम एक-एक 
दो-दो अन्य ग्राहक बनानेकी चेष्टा करें। . प्या 


विश्वनाथ पत्र मिलनेका पता-- 





सिद्ध बाबा अपारनाथ मठ ढुण्ढीराज गणेश 






शिवनामावाडे 


महादेव! शिव! शङ्कर] शम्भो! उमाकान्त! हर [जिपरारे । 
हर !जरिपुरार ! 
स्त्युजय! वृषभध्पज्ञ! शूलिन्‌! गङ्गाधर! सड! मदनार ॥ 
हर | शिव ! शंकर ! गौरीशं | चन्द्‌ ! गंगाधरमीशम | ` > 
रुद्र पद्युपतिमीशाने कळत काशीपुरनाथम्‌ ॥ शै: विदेश में 1-) 
जय शम्भो ! जय शम्भो | शिव | गौरीशंकर जय शम्भो |। | 
| ER क 
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-' जिपयथ विषय सूची | पृष्ठ संख्या 
१.“नगरत्यण स्वासीका उपदेश-- | २८० 
: ४५ दिव्यालक्त बुद्धि आत्मसाक्षात्कार नहीं कर सकती ( कवित्ता ) 
थक रेखक-ग्रह्म निष्ठ परमहंस स्वामीजी भ्रीभोळेबात्राजी महाराज २६० 
। ३ सहपदेश--ले० श्रीपत्प रमहंस स्वामी श्रीजयेन्द्रपुरीजी महराज मण्डछदचर 6१ 
` १ सद तौका विनोद--ले० ब्रह्मनिष्ट परमहस स्वामीजी औभोलेबाबाजी सहाराज *&२ 
५ समम साधतन--ले० श्री स्पामी शिवानन्दजी महाराज ऋषिकेष २८४ 
८ शाब्द मागे ओर लाधत--ळ» श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचाय थो १०८ स्वामी एकरसातन्दजी सरस्वती २&प 
७ श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचाय पूज्यपादश्वीसरवेज्ञात्मसुनिप्रणीतम्‌ संक्षेप-शारीरकम २8७ 
८ खुखक्ी खोज--लेखिक़ा-अगजगसेविका बहिन जयदेवीजी २२१ 
९ खुमन-सुरभि---ले० प्री मदन्त स्वाः हरिहरगिरिजी महाराज बकुलहर ३२४ 
१० से कोन छू---छे० मझनिष्ट परमहस स्वामी श्रीमोलेबाबाज्ी महाराज ३२६ 
११ अध्यत्त-साताधत सग्रह ३२८ 
१५ योगतरब मीमांसा -छे० श्रीमंत्परमहंसपरिबाजकाचाय स्वामी श्रीजयेच््रपुरीजी महाराज मण्डलइचरं ३०": 
CIPS 


खण्डनखण्डखायकी संस्कृत शारदा टीका 


` सुप्रसिद्ध विद्वच्छिरोमणि परमहंसपरिबाजकाचारयं श्रीमत्स्त्रामी राकरचेतन्य भारती विरचित “खणडनस्वणडखादय 
की “शारदा” टीकाका प्रत्यक्ष खण्डनान्त प्रथम भाग कीमत एक भागका २!) रु० डाक खच अलग इसकी उपयोगिता 
*<युस्तक देखनेसे विद्वान स्वयं समझ जांयेगे । जल्दी कीजिये नहीं तो दूसरे संस्क्रणकी प्रतीक्षा करनी पडंगी । 


त्रह्मसू् । 
श्री १००८ मण्डलेश्वर स्वामी गोविन्दजी महाराजकृत हिन्दी टोका प्र अ० कोमत ३) 
पता --विववनाथ कार्यालय ढण्टिराज गणेश बनारस सिटी । 
श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं अद्वेत ब्रह्मवियामातंण्ड ब्रह्मनिष्ट पुञ्यपाद्‌ श्री १०८ स्त्रामी जगेन्द्रपुरीजी 
महाराज मण्डरेश्वरजी इस साल काशी सुक्तिक्षेत्रमे ही है । 
| पता- गोचिन्दमठ उेड़ीनीम्र, 
बनारस सिटी । 


सम्पादकजीका धम प्रचार 


श्रोमत्परमहंस परित्रानकाचार्य श्री स्वामी महैश्वरानन्दंजी महाराज मण्डलेदवर ' श्री विश्वनाथ सम्पादक? 
ज्ञा कलकत्ता में है । ४५ मूर्ति महात्मा आपके साथमै हैं । 


बीकानेरमें धम प्रचार 


श्रावण मास पर्यन्त साधु वहाण १1 मूर्ति एक मास : तक पाथिवेदवर शंकर भगवानको सूति बनाया फिर 
श्रावण पूर्णमासीको बढ़े-धूमधामसे सायंकाल ५ बजे अग्निहोत्र हुआ तरपश्चात आरतीको गाई । आरतीक समय पर दो 


इंजार मनुष्मोंकी भीड थी । 
श्री स्वामी परमानन्द गिरिजी पण्डलेइवर 


2 बागडियोकी बगीची गोगा दरवाजा बीकानेर। . 
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३% h hut ॥ हि, 
hE Crh) 


साठ समाज शाघ सचत हा ! 
£ he 9 ha RR. gp FA ५ 
साहस ओर संगठनके साथ मेदामसें उतरिके ! 
सन्यासी, उदासी, निमले, दादूपन्थी, कवीर पन्थी, आदि भाइयों !! सुचे भारवय्य होतः है कि आएका र वर 


अ लिये क क... = क ‘a 9०० कि है 
प्रण होनेके लिये है और आपलोग शान्ति पुर्वक खुराटे ले रहे हैं इसका दया परिणाम होगा, तर्मळ, झर जरा 


1 
~ 


. सोच, यदि आप यह कहें कि-शान्ति ही हमारा धमं है, तो शान्त क्यों न रहें, तो में स्प रो के न्थ . 


~ # च ~ 4 Ne केक ¢ 
समय झान्तिका कदापि नहीं है । क्रान्तिमय युगको जो शान्तिमय समझ येडे हैं, उनका सर्वस्व याल दो स्वाभाविक 
हो है। अब आप सनांतन धर्मावलम्त्री सन्त महन्त भाइयोंसे निवेदन है कि-अदि श्राप लोग आल्स्थकों त्यागकर 


3 किये 
विधमियोंसे किये हुये, आक्रमणका प्रतोकार करके अपना धर्म तथा स्वस्वको नहीं बचायेगे, तो निश्चय जानो स्लि>चह- ' 


७०१३ 


54 दृ Oo ~ न बज ७ np क र, 9००७ १ 
दिन दूर नहीं हे कि आपछोग इसलोक च परलोक दोर्नोले भ्रष्ट हो जावेंगे क्योंकि तिघ सुधारक पार्टी बहांकि 


> ~ ¢ [oe a ७५ त: > धि 
घनादि सस्पति व पारलौकिक धर्म सम्पत्तिकों नप्ट करनेमें कटिबद्ध हो रही है अतएव इस बारके संबपसे आप लोगों 


को भी पूरी तत्परता तथा साहसके साथ प्रतिकार करना चाहिये । में विश्वास तथा साहस पूवेक कहता हुँ विल 
यदि केवळ ठङ्गघौटी दलवाळे ही तन, मन, धन, से सुसंगठित हो जाँगर, तथा महपियोंसे कही हुई “सतांमानेम्लानें 
| मरणमथवादूरगमनम्‌” इत्यादि नीतिको हृदग्में स्थान देते हुए शन्नुओंसे सुकाबिला करनेके लिये मैदान में आाडटेंगे 
, तो निश्चय ही. विधर्भियोंको मैदान छोड़कर अपना सा सुह बनाकर भागना ही पड़ेगा । इंश्वरकी दयास जोम 
बळ, विद्या, बुद्धि; धन तथा जनसे परिपूर्ण हैं । परन्तु दो बस्तुके अभावसे सभीकी दष्टिमे निकम्मे समझे जाते हैं ; 
चह वस्तु दै साहस, तथा सुसंगठन, जिस समय हमलोग इन दोनों वस्तुओको अपनालेंये तो सज्ञाल छ ठे हिन 


क. हि क. be 5 ॥ "| 

कोइ भी विधर्मी हस्तक्षेप कर. .। या हम “छो धोका चाल बांका कर सके । भव इन दोनों वर्तको अपना 
समय भागया- है । यदि अव भी हमलोरा इन दो वस्तुओको नहीं अपनावेगें, तो निश्चय समझझें (कि 
लोगोंको. पीछे केवल पछताना रह जायगा । यही कहावत चरिताथ होकर रहेगी कि- “अव पछताये क्या चने, चिडिया 


चुग गयीं खेत 1 
काँग्रेसी सरकारसे निवेदन 
| क ह 2 स हूँ. ही ध्या सरकार सनातन धम नाशक तथा संघर्पाःपादक बिढोंको 
स्पत हनिका अवसर देकर सनातन धमांवस्विग्रोके हृद्यपर मार्मिक हुँचाते में 
रक दु आघात पहुँचाते हुये भविष्यमे 
| द्वार खोल रहा हे । मैं कांग्रेसी सरकारसे हुँ 
2 अनुरोध करता हूँ कि-इस नाजुक 
बि पूरी सावधानीके साथ शासनका बागडोर सम्माले, नहीं तो यह निइचय समझलें कि--परिस्थिति कावूर्मे न 
3० 2 कालको 'कलकका टीका सदाके लिये लग जायगा । अतः कांग्रेसी सरकार इन खतरनाक विलोंक़ों श्रीमती 
हाशमी विकट रियाकी १८५७ चाली घोषणाको स्मरण करते इये अपने अधिकारसे पास नहीं होने दे । 
निवेदक-- 
स्वामी शंकर गिरि, दुलारपुर मठ, पो० तेघडा, मूँगेर । 
४ np 


° 


iy 
ns | 


घ 


a 
ज्र 


में सनातन धर्मावलम्बी 
धमरूपी | सञ्जनोसे गध करि-- A कुक > 
सनातन धमंरूपी अमूल्य रत्नोंकी न खो वैर न करता हूँ कि-आप लोग वाचालोंके बाग जारमें फस कर अपने 


ही सवभाव होते हे । मशकको देखिये प i २ बातोसें न भूल जायं। । क्योंकि खल, तथा मशकके एक 
आपके शोणित. शोपणके उपायम लग जायेंगे 2 आपके कानोमे मधुर शब्द सुनावेंगे, बाद पेर पर जागिरेंगे । पश्चात्‌ 


| 0 सकती है | १ परन्तु ऐसा समझना भूछ है । आप लोग सनातन घर्मावल 
४ धमरूपा बुक्षके उस मार्मिक स्थान पर है कि-जिससे सनातन धर्गरूपी वृक्ष-किसी न किसी प्रकारसे अपना पोपक 
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जो मर फरक शी मारता हे, आर रक्षित रह कर रक्षा करने चालांकी रक्षा करता है । इस हेतु घम सर्बोसे रक्षणीय 
! जिससे बन भर दगके हुम छोयोको नहीं सारे । और घमंका लक्षण भी है फि-'यतोऽभ्युदय निः श्रेयस. सिद्धिः 


|. 


९ द 
५ इससे वर हो यया कि-पसकी रक्षा कानी अपनी ही रक्षा करनी है । अब आप लोग सनातन धमावलस्वी 


wont, Isr ॥ > १ ~ 
| जर भ्य पूरक देखे कि-टल करा कलिकाल' अचण्डके प्रतापमें भी आपके क्णारो: पवित्र करनेवाला तथा मानच 
| रीर रक बयाचेदाला हरिमास चाब्द्र, नथा हरहर महादेव शब्द, तथा जयदुग शब्द, तथा घडी घण्ट, विजय घण्ट, . 
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इनि बदि सुचंगे तो सठ नामके छोटेसे छोटे झोपडेमे तथा छोटेसे छोटे मन्दिरॉमे हो चाहे उदर 
हे अथ इ स््रकसव्ग पालनके चुद्धिसे हो, परन्तु इन सुधारक पन्थियोंके गगन चुम्बी महलोंमे तथा 
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आश्रयो फदापि नहीं रूम स 1 सेरे प्यारे सनातनियों भाप लोग यह निश्चय जान कि यदि इस संकटके समय | 


| मं आप खोग सावधाच रही होंगे तो कॉसिकमें उपस्थित किये हुये, धमे नाशक बिलोंको विधर्भी अपने खड्यन्त्रके बल 


०७३ 


या. ` 


रोग अशत भ्म सुने इं, सथा उस निराकार परमात्माके साकाररूपका दशन कर इस मानव शरीरको पवित्र करते 

डच दाना लोकका एण्यमय वाते हैं, वहां आपको रास नाम शब्द ध्वनिके स्थानमें ह।फ़ पेन्ट, कोट, तथा चपरासाँसे 
लस, नपशुवशोगे कण्ठरब सुनेको मिलेंगे, जहां आप -परम पिता परमात्माकी सूतिका दशान लाभ करते हैं । वहा 

| बड़े २ भवधम नेताभोंछा चित्र पट देखनेको मिलेंगे। आप लोग सनातन धर्मावलम्बी सज्जनोकों इस बातसे भी | 
सावधान कर देना आवश्यक समझता हूँ कि-सुधारक पन्थिग्रोसे पेश किये हये किसी भी कागजपर: हस्ताक्षरं पूणरूप | 
से जांचपरताळ कर करेंगे, नहीं तो आप ही का हस्ताक्षर सन्तातनध्रमंका नाशक बन जाया । | 

३% शान्तिः शान्तिः . शान्तिः _ 


| 
से अन्य पास करा गे तो झीज ही आपके आगे वह दिन आजायगा कि इन मठ तथा मन्दिरोंमें जहां आज आप : 
! 
3 
हँ 


" १ नि ३द्‌क 
अयोध्या झा वकील वेगूसराय ` ` . शाम चरित्र शर्मा 3... 13. 1. 
हरनन्दन प्रसाद सिह चकील वेशूसराय ` सूय कान्त झा वकील बेगूसराय । 


.. ` जिन आहकोके पास चाळू सालका दूसरा तीसरा अंक हो कार्यालयमे न अकोकी आवशयकता है जो 
| अपना अक मेजेग उनको इस अ कोके बदलेमें जीवन निर्माणकला या पंचीकरण दिया जायगा । 
पता-विश्वनाथ पत्र कार्यालय 
मोहल्ला ढण्डिराज गणेश बनारस सिटी । 





नये वर्षके उपल्लक्षसे सस्ती 


विदवनाथके प्रिय ग्राहकों तथा विश्वनाथ. मंथसाळाके स्थायी आहकोँको चतुर्थ चषके उपलक्षमे विशेष सुबिधासे | 
भक्ति सञ्बन्धि निम्न पुस्तकं पौने मूल्यमें मिलेगी । प्रत्येक का डाक खर्च अलग । ...... Fr TE 
शिव भक्तमाल सचित्र-इसमें शिवभक्तोंकी बहुत अच्छी-अच्छो कथाये शिवपुराण आदि बडे ग्रंथोसे खोज... र ड mh 









खोजकर एकत्रित कीगई हें । और कितने ही सुन्दर तिरंगे चित्र पक्की जिल्द । मूल्य लागत मात्र २). इसीका छ आत. | र | 5 न 4 
re य अप 
८ काशी मोत्त निएय-नामतै ही विषय स्पष्ट हे । यानी "काइयों म रण्य रि १ | र यह टीक हे APR र 
वेचार है । मूल्य ।”) NTs ds SMO Oe र ४० 


| 
शिवमहिम्न स्तोत्र मय शिवकवच,सिवसहलनाम,भापा-टीका सहित ! सरळ हिन्दी गस्य कारातमान्न ॥| 
महिस्तगान इसमें श्लोकोंका यथावत छन्दोमे. अजुबाद है! अन्वय पढच्दोब--पाच्दासँ रव साथमै, | 
“सचित्र कीमत ।) | न | द... उ 
शिवपञ्चामृतइसे पढ्नेसे भाप सहिमामत कीतनाखत्त,ध्यानारंत,अलयायत आर मार्स मथा रहस्ये है | 
चू अच्छी तरह भहण कर सकते हैं। यदि आप पुराणोके विना एरका शर वेदा छा ३ (लद सेन चाहे तो. 
अवश्य पढ़े । दाम ।) ` : | ह | 
शिवपूजा विधान” इसमें पूजन सासग्री पूजन विधि जप बिधि, आदिं | । 
द्वादश ज्योतिलिङ्ग महात्म्य दादश ज्योतिलिङ्गके प्रगट होनेकी कधा! £ 

विस्तार सहित है । दाम 7)॥ fo | | 
` श्रीअन्न पूणा सहस्रनाम यह अन्नपूणा कवचके अन्नपूर्ण सहस्रनाम. स्तोत्र और प्राथना दे 1 दास >) . 
: शिवसहस्रनाम इसमें मंहपिमाकण्डेय और श्री कृष्णक सम्त्राद्‌ हे | यइ कथा पद्मपुराणके उत्तर एण्डमें 
देखिये । दाम “)॥ : IO | क की. 
` जीवन निमाण कलां: दाम -)॥ | | र | 
शिंवकवच --कवच के याने वख्तर जिस तरह चख्तर योद्धाक्षी ङ रक्षा करता है उसी तरव यह प्रा. डर पक र | 
की पाठ मात्रसे रक्षा-करता हे । दाम”)॥ ` । क | 
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_ की पाठ मसे रक्षाकरताह दास) | ३ के ` बक ( 
नोट-१ बहुत सी पुस्तक साथ मंगाने वालों को फायदा रहेगा । २ मनियाडरसे रुपया भेअना शक ल्य दायक होगा | ( 


“र पूछ ताछके लिये जवात्री काड या टिकट आना चाहिये नहीं तो उसरके लिये चन्चित रहेंगे 1 . RE 


श्री पार्थि > च हः दे व ein, रे (शैव 
` श्री पार्थिवेश्वर महादेव की सवारी । 4 
` अहमदाबाद संन्यास आश्रमे कुछ महात्माओंने श्रावण मासमें श्रीपाथिवेश्‍वर महादेव का पूजन बड़ी विधि- 
पुवक किया जिसके उपलक्षमें ता० १२।८।३८ के दिन बड़े समारोहके साथ श्री पार्थिवेश्‍वर महादेवकी सवारीनिकाली | 
गई । सवारीमें हाथी घुइसवार बाजा और ॐ नमः शिवाय बेंकके बोर्ड भी साथमें थे । जनताकी उपस्थिति भी अधिक | 
तादातमें थी । | ह, “ने Yr 
७७ ` ` बिशेष महोत्सव | | 
सन्यासाश्रममे/ता० २९८३८. को बडी धूमआमसे विशेष महोत्सव मनाया गया विद्यार्थियों 
a BP १ महाचारी तथा विद्यार्थियोंत्े 
श्रीशंकर रुव्वामिपेक्र चेद पाठ तथा हवनादि कराये किया। द्शकोंकी भीड काफी सख्याम थी, और भ्रोकृष्ण 
जन्मोत्सव बढे समारोहके साथ मनाया. गया, भजन करनेके लिये मैयाओंकी भजन मण्डली तथा गोमतीपुरकी भजन 
मण्डल्या आई थी । गीता पाठ तथा भागवतकी कथा भी हुई । श्रीमान्‌ पं कल्पनाथजी “व्याख्यान केसरी के | 
धार्मिक व्यायंयानसे जनतापर अच्छा प्रभाव पढ़ा । | प वक 2 


| २४२ न० की शाखामें समारोह म 
सु० सुकिया पोखरीमे ब्र - रामानंदजीके उत्साइसे श्री पाथिवेश्वर महादेवकी सवारी निकाली गई, सवारीमै 


न नमः तथा चेद्‌ ~ 
बाजे भादि जनताकी भार भीड थो) ' 4. अवान्‌ स्थापित ये । घुड्सवार, भजन मण्डलियां; 
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| 1... ॐ नमः शिवाय मंत्र । 
लिखना हमेशा चालू. रहेगा | पॉरमार्थिक जगत कस्यागाथ यह बॅक कभी बन्द नहीं हो सकता । 
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उ>नमो विश्वखरूपाय, विश्वस्थित्यन्तद्वेतवे । PR 
विष्णवे विश्वनाथाय, विश्वेश्वराय ते नमः ॥ FA 
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क नारायण स्वामीका उपदेश 
रे मन, क्या भटकत फिरे, भज्ञ श्रीनन्द्कुमार । 


“नारायण' अजहुं समुझ, भयो न कछू बिगार॥ | “नारायणः गा प्रेमको 
असु, एरायण तन सुधि नहीं, लग्यो प्रेमको चान । 
लखी न छुबि जिन श्यामकी,कियो न पल्सर ध्यान। [ | 


| || ी जाके मनमें चस रही, मोहनकी | 
'नारायण'ते जगतमें, प्रगटे निपट पषान ॥ बना 
रूप छुके भूमत रहें तनको तनक न ज्ञान । 
'नारायण' डग जल भरे, यही प्रम पहचान ॥ 


Enh 
yh! ८, 


सुख सम्पति घनधामको, ताहि न मनमें आस । 
पे । नारायण जाके हिये, हरिका प्रेम- | 
देह गेहकी सुधि नहीं, टूट गई जग-भीत। | लगन बगा व 
'नारायण? गावत फिरै प्रेम भरे रस--गीत ॥ ' 
प्रेस सहित गद्गद्‌ गिरा, करत न मुखसों बात। 
_ 'नारायण' इक श्यामबिन, और न कळू सुहात॥ | 
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'नारायण' ताके हिये, और न लागत ज्ञान ॥ 


नारायण” तब जानिये, लगन लगी या काल। ह अ “कु 
| जित तित ही दष्टी पड़े, दीखत | मोहनलाल nN: है; व i "7 हु 
' परा भक्ति वाको कहे जित तित स्याम दिखात। १ 

'नारायण'सो ज्ञान है पूरन ब्रह्म लखात॥ & डौ द 
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कबहु हंसे रोवे कबहु, नाचत कर शुणागान। ५ 
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विषयासक्त बुडि आत्मसाक्षात्कार नहीं कर सकती 


( लेखक--ब्रह्मनिष्ठ परमहंस स्वामीजी श्रीभोळेबाबाजी महाराज ) | 
CSP 

| (/ ४१८) (४5) 
ब्याही हुई लड़की प्रथम ससुराल भेजी जाय हे। व्यभिचार हित परदारके घर जार कोई जाय है। 
माता पिताको छोड़कर जाना उसे नहीं भाय है॥ पति नारिका घरम अचानक वाह्यसे आ जाय है॥ 
सकुचाय हे घवराय है, रोवे तथा चिल्लाय है। तव जारक मन माहि जेसे क्षोभ भारी आय है | 
' त्यो बुद्धि विषयासक्त भी स्वस्वरूपमे नहीं जाय हे॥ त्यां बुद्धि विषयासक्त तेरी आत्मसे भय खाय है। 
i  वालकयुवकविद्या J SS जावता। कोई घुसाफिर क रहा है “2 चे साथमें | 
ँ । परतन्त्रतामें बेठनेसे दुःख मनमें पावता॥ जोखों वंधी है गांउमें हथियार है नहीं हाथमें || 
इ खेलना रुचता उसे, पढ़ना जरा न सुहाय है। ढाक्न उसे लें घेर तव ज्यों दहल मनमें जाय है। 
फा त्या बुद्धि विषयासक्त तेरी आत्मसे घवराय हे ॥ त्यो बुद्धि यापक तेरी आत्मसे दहलाय हे ॥' 



















| GR) 
ज्या भूपके दरबारम सामान्य नर कभी जाय है। पापी अभ्रमी जन्मशत, नहीं आत्मदर्शन कर सके 


“ ह ह आगे कमी, पोळे चले, सीधा चला नहीं जाय है। होवे विकार विदाय सब तव बुद्धि होव शुद्धतम । 
नळ बुद्धि विषयासक्त तेरी आत्मसे घवराय है ॥ तव बोधमांत्र स्वरूप हो पद्पाय सचितशांत सम॥ | 
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सहजो बाईके उद्गार 
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कल सहजे रहा भरपूर । सील छिमा. सन्तोष गहि, पांचो इन्द्रीजीत | | 
ज्ञानी पावे नि कट ही, मूरख जाने दूर ॥ राम नाम ले सहजिया, मुक्ति होन को रीत ॥. 
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i _ .पहूजायुरु दीपक दियो, नेना भये अनन्त । जोगी पावे जोगसू', ज्ञानी लहै विचार । | 
सू पड़े: भगवन्त॥ सहजो पावै भक्तिस', जाके प्रेम अधार ॥. 


f 


. अनुचितनङुछ हो जाय ऐसा सोचकर घवराय हे॥ सुखशान्ति भी पाते नहीं संसारसे नहिं तर सके ॥! . 
निःशंक जा सकता नहीं, शंका अनेक उठाय है। जब बुद्धि निर्मल होय है तब आत्मरस चख पाय है ||. 
त्या बुद्धि विषयासक्त तेरी आत्मसे भय खाय है आत्माबुरागी तज विषय, संसार से तर जाय है ॥ 


१ | | 
. ज्यों चोर लेकर माल चोरीका ठिपाकर भागता। जब बुद्धि जाती है बिगड,सब ही बिगड तब जाय है| 
पीछे न आती दौड़ हो, यह सोचसे भय लागता ॥ जब बुद्धि होती शुद्ध है, तब शुद्ध सव हो जायहै॥ 
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पूज्यपाद श्री स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराजक 


) सहुपदेश 


( १ ) यतमान--वैराग्यमान्य यतमानसजञत्र 

' जिस समय विषय-पंकमें फंसे हुए चित्तके विषया- 

इ नुरागको नए करनेका प्रयत्न उत्पन्न होता हे 
॥ «द्रिषय नित्य हैं या अनित्य हैं विषय-भोगका परि- 
| । णाम सुखमय है. या ढुःखमय हे”, इत्यादि आला- 
| चना द्वारा चिषमय विषय-सोगकी प्रवृत्तिमें दोष 
दृष्टि एवं सुख कामनासे सत्कमकरनेकी दढ प्रतिज्ञा 
हो जाती है, उस समय 'यतमान' नामके मन्द वेराग्य का 

| ्रोगणेश होता है। यह वैराग्यका अंकुर यानी प्रथमा 
। है।इस कक्षामे प्रविष्ट साधक वैराग्यके महत्त्वको 


॥ समझ सकता है । उसे निश्चय हो जाता है कि. 
| एकमात्र वैराग्यसे ही जीवन; उपद्रवशुत्य, शान्तः, 


| मधुर, दिव्य, मंगलमय, एवं आनन्दमय हा सकता 
॥ है, विषय-भोगका परिणाम अनन्त दुःखप्रद्‌ है ओर 
|| त्रिषयत्यागका परिणाम अनन्त सुखप्रद है । अतपच 
। उसे जगत्के. विषय-भोगजन्य सुखके , प्रति; एवं 
| देशवर्यके प्रति घृणा हो जाती है, भोग-पेश्बय तनिक 
|| भो अच्छे नहीं लगते, किन्तु निरस, सारशल्य, 

| तुच्छ प्रतीत होते हे, इसलिये बह विषय-भोगोंसे 
|| दूरः रहकर, उनको चित्तसे हटानेके लिये एवं 
|| अध्यात्मतत्त्वकी ओर चित्तको ` खगानेके लिप 
| एकान्त-देशमें निवास करना चाहता है । 

| . (२ ) `व्मतिरेक-'क्वचिद्विरागो व्यतिरेक संज्ञम्‌’ 
| पकान्त-देशमें बैठकर जिससमय यह देखनेका 
| प्रयत्न करता है कि--चित्तसे किस विषयका राग 
| | निवृत्त हुआ है, या' किस विषयका राग अबतक 
| वतमान है, इत्यादि परीक्षा द्वारा जब विद्यमान 
| चिषय-रागोको दग्ध करनेकी चेष्टा करता है, तब 
„| यह “व्यतिरेक? नामका वैराग्य कहलाता है । 


( ३ ) पकेन्व्रिय-'पकेन्द्रियाख्यं हृदि रागसौद्म्यम 
पूर्वोक्त प्रकारसे क्रमशः जच चित्तं फिर किसी भी 
विषयमें अनुरक्त या आसक्त नहीं होता, परन्तु. 
चीच बीचमें थोड़ा बहुत या अत्यल्प: सूद्मरूपसे 
उत्खुकतामात्र, विषयराग, हृदयमें उत्पन्न हो जाता | 
है, तब उस अवस्थाको 'प्केन्द्रिय' नामका वैराग्य 
कहते है । 

(४) वशीकार--त्तस्याउप्यभावस्तु वशीक्ृताख्यम/ 
शनैः शनैः जब यह उत्खुकतामात्र-खूक्मराग भी 
नहीं रहता हे; अर्थात्‌ विषयातुरागके संस्कार भी 
जब विलुप्त हो जाते हैं, तब बशीकार नामक 
वैराग्य प्राप्त होता है । यही वैराग्य सर्वोत्तम हे । 

मद्दषि पतञ्जलिजीने भी योग शास्त्रम इस 
वैराग्यका उल्लेख किया है-- 


दृष्टानुभ्रविकविषयवितृष्णस्प वशीकारसंज्ञावैराग्यम्‌' । 
( समाघिपाद्‌० ५५ ) 


सत्रकचन्दनवनिंतादि दष्ट, और शास्त्र प्रतिपादित 


अप्सरा नन्दनवन आदि अदष्ट, दोनों प्रकारके 


विषय-मोगौकी लालसासे जब चित्त पुणरूपसे 
निःस्पृह हो जाता है, तब बशीकार' नामक वैराग्य 
उत्पन्न होता है । | । 


२९ x x 


आचायंशंकर स्वामीने कहा है-- 
सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः (च० पं) 
खरी, घन, पुत्रादि सभी परिग्रहोका तथा बिषय 
भोगासक्तिका परित्याग, किस विराग-रसिक, 
त्यागी पुरुषके हृद्यमें दिव्य-आनन्दका आविर्भाव | 
नहीँ करता ? 
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गरुड़ पुराणमें सूतजीने भी शोनकके प्रति हैं, उन्हे किसी भी प्रकारसे सुखकी प्राप्ति नहीं हो 





कहा हे-- सकती । हे शौनक ! मैने खूब विचार करके देखा 
रागट्वपादियुक्तानां न सुखं कुन्नचिद्‌ द्विज !। हे कि--जिसका चित्त विषय तृष्णासे निवृत्त हो? 
विचायं खळ पश्यामि, तत्सुख यत्र. निद त्तिः ॥ कर शान्तिसे लवालब भरा है, उसे ही वास्तविक 
यत्र स्नेहो भयं तत्र, स्नेहो दुःखस्य भाजनम्‌। सुख प्राप्त होता है । जिसे किसी भी वस्तुस या 
स्नेहमूलानि दुःखानि, तस्मिंस्त्यक्ते महत्सुखम्‌ ॥ स्वजनमें अधिक स्नेह हे; उसे सदा भय लगा रहता 


( पूर्व” ११३ ) है, अतः स्नेह दी दुःखका खजाना है,. संसारे 

अथ-जो लोग संसारको अनित्य-चस्तुआसे सुख- सभी दुःख, स्नेहसे ही उत्पन्न होते हैं, इसलिये 

प्राप्तिको अभिलाषा रखते हैं, राग, देष, आदि स्नेहके: परित्यागसे ही महान दिव्य सुख प्राप्त 
अनर्थाके द्वारा सदा अभिभूत होते है, तथा, पुत्र, होता हे । - 


कलन्न, घन, मान, प्रतिष्ठा, आदिमें अबुरक्त रवते [ क्रमशः ] 
—— < —— नल आ: 


उन्मत्तांका विनोद 


( लेखक--परमहंसत्रह्मनिष्ठ स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी महाराज ) 

पूव प्रकाशितसे आगे-- 

उसके न जाननेसे ही भेद और भय हे, उसके ओला! उन्मत्तोंका विनोद सुना! भाई ! येतो : 

जानते ही न भेद रहता हे, न भय रहता है किन्तु उस॒न माळूम उन्मत्त हैं या विद्वद्वरिष्ठ हैं उनकी वेही जान. 
का जानने वाला निभय, निःशंक, निर्मोह, निःशोक, सकते हैं दूसरा नहीं जान सकता ! उनकी वातोंसे ऐसा 
निरिचन्त ओर निद्वन्द हो जाता है । अनुमान होता है कि-ये आत्मानन्दका अद्भत रसामृत' 
जब गीताका अर्थ “सबका आत्मा ब्रह्म! ऐसा है, कां स्वाद लेरहे हैं, परन्तु उनके रसासृतसे तेरा झुखतो | 
. तो सब गीता पढ़कर कताथ क्यों नहीं हो जाते । सब मीठा नहीं हो सकता! यदि तू उनका अनुकरण करना 
. $ङइतायं हैं ही, किसी पूर्वके प्रतिबन्धसे उनको ऐसा चाहे, तो यहभी नहीं हो सकता! कहां राजा भोज कहां. 
अनुभव नहीं होता, जब कुछ काल तक गीताका पाठ कांगडा तेली | कहाँ ये आकाशमे उड्ने चाले कहां तू, 
. 5 उसका अथ समझगे, इशवरापण वुद्धिस कम तू तो अभी एध्वीपर भी विना ठोकर खाये नहीं बच 
. करगे, तब उनके उपर केशव मुरारी, माधव सकता, उनको तो सब शब्दोंका एक अर्थ अथवा सव 


) ६ FE त गोकुल ke हो हा जायगा, राब्दोका सवे अथ करने दे, तू तो नित्य प्रति गीताका पाठ 
हे ' सारथीका प्रसाद होते “मन्ममाभव 
| क्‍ मक इसमे अदधाः कोरा किया कर अथवा यह भी न कर सके तो नीचे लिखे' 


5 a ` बना करके और पीछे 'सवधमान्परित्यज्य'के अज्ुसार ीवा सारका ही पाठ किया कर, उतनेसे ही यदि अ” 
Fe हर र ३ ॥ छर नी हे चिन्मात्र, आनन्देकरस त्रह्मात्माकी शरण लेकर च्युत प्रमी प्रसन्न होगये, तो समक लेना कि अच्युत 
ल त . गीताके अर्थ स्वस्वरूप तहका साक्षात्कार करके भगवान्‌ तुमसे प्रसन्न होगये ! जहां अच्युत व | 
र 0 कामाद प्राप्त हुआ कि-सबे प्राप हुआ!  . " 
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यि ८६ १:०) 

निजधर्म में तत्पर रहे, पर धर्म तजना चाहिये । 
सब कमे करके कृष्ण अपण, कृष्ण भजना चाहिये ॥ 
करता कराता इशा है, निश्चय समझना चाहिये। 
कर्ता स्वयं बन कम में, .फिर क्यों उलझना चाहिये ॥ 

| (CC de 

कृष्णार्थ 'खाना चाहिये, कृष्णाथ पीना चाहिये । 
। ऋष्णाथ मरना चाहिये, ऋष्णाथ जीना चाहिये ॥ 
जीना जहां सीना तहां, फिर क्यों न सीना चाहिये | 
| मोटा नहीं भद्दा नहीं, अति सूक्ष्म सीना चाहिये ॥ 
| (-३ ) 

मन इन्द्रियां सब जीत, निज उद्धार करना चाहिये । 
| डूबने हुए इस आपका, उपकार करना चाहिये ॥ 
। अव सिंधु में से काढ कर, भव पार करना चाहिये । 
1. हरिभक्ति सद्गुरु वाक्य, कणोधार करना चाहिये ॥ 
(४) 

नर देह पा दुलेभ्य भोगों, में न फसना चाहिये ।. 
चढ़ मेरु गिरि भव कूप दलदल, में न फंसना चाहिये ॥ 
संसारियों का संग तज, एकान्त वसना चाहिये । 
हिंमवांन आदिक इन्द्र सहं कर, देह कसना चाहिये ॥ 

हुक निज, | 

शम दम तितिक्षा आदि करके, शान्त होना चाहिये । 
। अभ्यासकरि वैराग्य करि, मन शान्त होना चाहिये ॥ 
|, सब भेद तज, एकत्व भज, दुःखान्त होना चाहिये । 
1. है वहम केवल सत्य यह, सिद्धान्त होना चाहिये ॥ 


~ ~ > 
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। गीतासार 
हरिगीत छन्द 


( ६.) 
कांत्ता न करना चाहिये, ना सोच करना चाहिये । 
संपत्ति में आपत्ति सें, सम थैय धरना चाहिये ॥ 
नाहिं अमर मर हो सके, क्यों व्यर्थ जलना चाहिये । 
मर भी अमर ना हो सके, फिर क्यों उछलना चाहिये॥ 
-, क (8 3), 
क्या मम कमे अकमे का, पहिचान लेना 'चाहिये । 
जो है उभय से पर उसे, भी जान लेना चाहिये ॥ 
मन बुद्धि उसमें जोड कर, तज भ्रान्ति देना चाहिये । 
सवेस्व अपना अप कर, सुख शान्ति लेना चाहिये ॥ 
(SCO 
सब ब्रह्म है तो सवे को ही, प्यार करना चाहिये । 
ना पैर इषो द्वेष नाद्दी, रार करना चाहिषे॥ 
इस देह के निवाह हित, व्यापार. करना चाहिये । 
निरपेक्ष ज्यों व्यासादि, शिष्टाचार करना चाहिय ॥ 
(४७५ 2) 
सब ब्रह्म है, तो सब में ही, ब्रह्म रहना चाहिये । 
मैं अन्य हूँ, यह अन्य है, क्यों भेद रखना चाहिये ॥ 
कर कृत्ति त्रह्माकार त्रह्मानन्द, कहना चाहिये 
ना कल्पना कर अन्य, आत्मानन्द रहना चाहिये ।॥ 
( १० ) 
त्रह्माम अतुसन्धानकर, अच्युत होना चाहिये । 
सुतदार में आसक्त हो. हँसना न रोना चाहिये॥ 
तल्लीन होकर ब्रह्म में, तद्रप होना चाहिये । 
निईन्द् दो) निःशंक हो, सुख नींद सोना. चाहिये ॥ 


| | ( ११ ) 
। संव धर्म भोला! त्याग अव, कठपुतलि बनना चाहिये । जैसे नचावे सारथी, वैसे हि नचना चाहिये ॥ 
हरि गुण गावे कृष्ण तो, गुण-गान करना चाहिये । निज ध्यान धरने को कहे, तो ध्यान धरना चाहिये ॥ 
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सुगम साधन. र 


( लेखक--श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ऋषिकेप ) 


अविद्याक आवरण द्वारा आच्छादित होनेके 
कारणं ही तुम अपने नित्य; शुद्ध, मुक्त, परम, सच्चि- 
दानन्द स्वरूपको भूल गये हो । उस अपनी खोई हुई 
इेइवरीय दैवी सत्ताको फिर प्राप्त करनेके लिए तुमको 
संसारका त्याग करना अथवा हिमालयकी गुफाओंमें 
चला जाना ही नितान्त .आवश्यक नहीं है । इसके 
अतिरिक्त ओर भी एक सुगम साधन है, जिसके द्वारा 
तुम संसारमें रहते हुए तथा संसारिक जीवन व्यतीत 
करते हुए भी, निस्सन्देह परमात्म-ज्ञान का अनुभव 


प्राप्त करसकतेहो। . ; .. | 
यह आवश्यक नहीं है कि-तुम्दारे पास ध्यानके 


लिये कोई अलग कमरा हो अथवा कोई विशेष समय 
ध्यानके लिये नियत किया जावे । प्रत्येक घर्टेमें 
एक अथवा दो मिनिटको अपनी आंखें बन्द करके 
परमात्माका तथा उसकी नाना प्रकारकी दैवी गुण- 
सम्पदाका ध्यान करो । उदाहरणाथ उसकी दया, प्रेम, 
आनन्द्‌, ज्ञान , पवित्रता, पूणता इत्यादिक स्मरण 
करों। और इसीप्रकार काम करते हुए भी “हरि- 
ओम”, “श्रीराम”, “राम राम”, “शिव शिव”, 
. कृष्ण कृष्ण” अथवा और किसी मन्त्रका जो तुम्हारी 
रुचिके अनुकूल हो, मानसिक जप करते रहो । 
' यद साधनररात्रिमें भी जब भी कभी तुम किसी 
कारणसे जाग. जाओ-करना चाहिये । यद्यपि तुमको 





चाहिये दस हो सा करनेकी 
>. री 3) 18 ७१ सवदा Fo १ 25 $ | 4 हा . क 
SF Eo को ७ ० | 2:५5 क इस प॑बातका 0१ ॥ । ॥ पर 
i अचुभव करो कि'तुम्हारा शरीर 
एक चलता फिरता इशवरका मन्दिर है. यही नमह 
. (क चलता फिरता ईश्वरका मन्दिर है, यही तुर 
ह. ० २9% नद जि रहका feed NT र अ ९ >> र रट... हि | rN} है । / तु द्वारा 
. दफ्तर तथा कायंग्रदहै। यही ए म 
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` अलिक कायाकल्प हो जावेगा । इसीक्षणसे समस्त 


. ऊपरी नाम तथा रूपमें है । ईश्‍वर तथा सगुण जह्मके | 
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अथवा बृन्दावन है। और तुम्हारा प्रत्येक कार्य जे 
कि--चलना, भोजन करना, श्वासलेना, देखना, 
सुनना, तथा पढ़ना इत्यादि सब ही ईउवरके पूजनाई 
सामग्री अथवा यज्ञ-आहुतियां हैं । यथार्थ घरं - 
एवं न्याय द्वारा सम्पादित कमे ही ईशवरकी पूजा है। 
आशा ममताको त्यांगकर निष्काम भावसे घर्माई 
अथवा परोपकाराथ काय करो, और इस विचारको 
भी त्यागदो कि--मैं कत्ता तथा भोक्ता हैँ । अपनेको 
सवदा इश्वरके हाथका एक खिलौना. समझो और ' 
ध्यान रकक्‍्खो कि--वह तुम्हारे द्वारा अपना ही कार्य, 
करवाता है । इस संसारको ईश्वरका व्यक्तरूप अथवा 
विश्व वृन्दाबन समझो और अपने बच्चों, स्री, माता; | 
पिता तथा दूसरे सम्चन्धियों को ही अनेक रूप अथवा, 
उसकी सन्तान समझो । हर रूपमें हर वस्तुमें प्रभका | 
दशन करो |: यदि तुम दोधंकाल तक निरन्तर इस परिः | 
वर्तित दृष्टिकोण की. उन्नति करने तथा: अपनेमें इस | 
प्रकार का इशवरीय भाव उत्पन्न करनेमें नेये 
तो तुम्हारे समस्त कार्य ईश्वरके 02 0 1६ 
अचना होंगे । इतना ही काफी है। तुमको रय 
र ४ शीघ्र ही. 
इश्तरका अपरोक्ष ज्ञान हो जावेगा यह कर्मयोग है। यह 
एक सुगम साधन है। इसके पश्चात्‌ फिर यहन जहा 
कि--स्वामीजी झुमे इश्वर प्राप्िके साधना समय 
021 भिवा ' यदि तुमने इस कमंयोग-का केवल तीन. 
स वक भी आचरण कर लिया तो तुम सर्दथा नये. 


प्राणी बन जाओगे तुम्हारा शारीरिक सानसिक 


atl 6 


AI 


तथा . 


Ge १ ऊँता, हाथी, चीता, मुसलमान, ॒ 
४ इसाइके साथ अपनी अभिन्न एकता तथा. 


सम्बन्ध प्रतीत करना आरम्भ करदो । भिन्नता केवल ' : 








ही ये सव भिन्न-भिन्न रूप दृष्टिगोचर होते हें । जब 
भी तुम किसी बृत्त अथवा छोटी झाडी या एक सिक्ख 
जस थवा मुसलमानको देखो तो सवदा उनके बाहरी 
रूपके पीछे एकही ज्ञानचन आत्माका दशनकर उद्योग 
"करो । यदि तुम कुछ कालतक ऐसा करोगे तो तुमको 
` एक अवर्णनीय आनन्दका अनुभव होगा। इंषां और 
पन च तुमसे दूर भाग जावेंगे । तुमभें विश्व-प्रेम तथा 
र ( आत्म ऐक्यताकी वृद्धि होगी । तुमको एक वहुत बड़े 
सत्यका रहस्य खुल जावेगा ! 
क ` प्रतिदिन आधा अथवा एक घण्टा अपनी कापीम 
ह | बिना दिले-जुले मौन रहकर अपना इष्टमन्त्र लिखा 
1 करो .। निम्नलिखित शीर्षकोको मोटे मोटे सुन्दर 
अक्षरोमे लिखकर अपने खाने, सोने, उठने, बैठने तथा 
और स्थानोपर लगादों । “सत्य बोलो” “आम्‌ पुरु- 


य षार्थ' “ओम पवित्रता” “में अब?अवरय इश्वर ज्ञान 


ब्रा 


ग्र, ऋग्वेदके “नासदीय? सूक्तके अनुसार परमात्मा 
| सष्टिके आदि कालमें निराकार, निगुण। अव्यक्त शब्द 

रदित, अकेला, :दवेतके गंधसे रहित था, जो परमात्मा 
। शब्द रहित:था; उसने एक शब्दका उच्चारण किया, 
क उस एक ही शब्दसे जड्चेतन सभी संसार और सभी 
गर / रारीर प्राण, अपान, आर चस्य मात्र जगत्‌ उत्पन्न 

| हुआ । शारीरसे शब्द निकलते ही प्राण ओर अपना 
निकल जाते हैं, और मनुष्य मृतक हो जाता है। शब्द 
के विना कोई भी शरीर जीवित नहीं रह सकता । 
शब्दके विना शरीर दो घड़ीमें ही सड़ जाता है । 
प्रथ्वी भरके सभीशरीरोंमें तथाचतुदेश भ वनांमें यह शब्द 
गजना कर रहा है ।. इस ' गजनाको योगीयासत्संगी 


महिमा योगेंद्र गोरक्षनाथजीने नीचेके श्लोकोमे कही है। 


शब्द मागे और साधन 


eri प  __ यय् _खयख॒य् कप 
न. “च्य TS SS ३४७ ३७ ४७ re PS TS Dl din TNS td 
Sows *० wf ही ff १७४७९७४३७४ ७४ शेक 


लोगही जान सकते हॅ । दुसरे नहीं । इस शब्दकी ` 
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प्राप्त करूँगा”, “समय बहुत अमूल्य दै, “ब्रह्मचये 
देवी जीवन है”, “सैं स्वयं दया, पवित्रता, प्रेम, संतोष, 
तथा पुरुघार्थकी मूर्ती हूँ” । इनमेंसे . कुछ लिखकर 
अपनी जेब तथा डायरीमें भी. रक्खो यह 'अपनेमें 
एशवर्य गुण उत्पन्न करनेका एक सुगम मागे है । 
तुममें यहांपर कुछ मन्त्र तथा सिद्ध प्रयोग आस्मनिवे- 
दन तथा शरणागति भाव उत्पन्न करनेके प्रयोजनसे 
लिखे जाते हैं । प्रतिदिन श्रद्धामात्रसे उनका मानसिक 
जप तथा स्मरण किया करो--'ए प्रभु में तेरा हुँ । सच 
कुछ तेरा है । तेरी ही इच्छाके अनुसार दोगा । तू ही 
सबकुछ दै । तू ही सबकुछ कती है” इस अभ्याससे 
अहंता, समता तथा कायकता. तथा भोक्तापनेका 
अभ्यास नष्ट हो जावेगा। - 


॥ ओम्‌ शान्तिः शान्तिः दान्तिः ॥ . 


DAC 


र ` शब्द मार्ग ओर साधन 


स .__ _ ( लेखक-श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं श्री १०८ स्वामी एकरसानन्दजी सरस्वती ) 
स, | 


अनया सरशी विद्या. अनया सदृशो जपः। 

"अनया सदृशं ज्ञान, न भूतं न भविष्यति ॥ 

अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्ष दायिनी । 

अस्याः स्मरण मात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ 

अथ--इस शब्दके तुल्यः कोई विद्या नहीं, इस 
शब्दके तुल्य कोई अनुभव करानेवाला जप नहीं; इस 
शब्दके तुल्य जीव इश्वरका अभेद ज्ञान बतलाने वाला 
सुगम साधन है नहीं, इस शब्दके तुल्य दिव्य दृष्टि 
करानेवाला साधन भूतकाल और भविष्य कालमें भी 
न हुआ है ओर न होगा। अजपा नामकी गायत्री 
योगियोंको मोक्ष देनेवाली है, इसके स्मरण मात्रसे ही 
साधक जीवन्युक्त हो जाते हँ. । इस मूल शब्दके नाम 
बहुत है, जैसे निज नाम, सतशब्द, आदि नाम, 
अजपा गायत्री, गुप्त गायत्री, राम नाम, इत्यादि । | 
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इस मूल शब्दको राम नाम इस कारणसे कहते हैं कि- 
यह शब्द सब शारीरोंमें रम रहा है । कबीरने भी बीचे 
के शब्दोमें अपना अनुभव कहा है-- 
शब्द विना साधु नहीं, 
ग द्रव्य बिना नहीं शाह । 
अथ--जिस साहुकारके पास धन नहीं है, उसको 
कोई भी शाह नहीं कह सकता । वैसे ही जो साधु हो 
कर भी शब्द का अभ्यास नहीं करता । या नाना 
प्रकारकी शब्दकी शक्तियों को. नहीं जानता, वह साधु 
कहलानेके योग्य नहीं । शुकदेव योगेन्द्रने और चरण 
दासजीने भी शब्दकी महिमा नीचेके.दोहों में कही हे-- 
सब योगन का योग है, सब ज्ञानन का ज्ञान । 
सव सिद्धि की सिद्धि हैं, तत्त्व स्वरन का ध्यान || 
बहा ज्ञान का जाप है, अजपा सोइम साध । 
परमहस सोइ जानिये, जाका मता अगाध ॥ 
कबीरने शब्दकी महिमा नीचेके दोहोंमें कही है-- 
एक शब्द गुरु देवका, जाका अनन्त विचार । 
पण्डित थाके झुनि जना, वेद न पाचे पार ॥ 
में कलिका कुतवाल हूँ, लेहु शब्द हमार । 
जो जाने या शब्द को, सो उतरे भव पार ॥ 
राब्दमार्गी जो सन्त हुये हैं, उन्होंने भी शब्द की 
महिमा कही है 
` शब्द सुई सुरती का धागा, काया कन्था लाय । 
, दादू योगि युग युग जीवे, कभी न फारी जाय ॥ 
स्वर रवासा काबु में आये, 
ळर | पर काया में जाय. समाने । 
| Se अब हूँ गुप्त बहुत परवाना ॥ 
. निरजन नाम जपो छबलाई, . .. 
. जाके जपे काल नहिं खाई । 
[5 ` 5० “सार शरद चित वेह)... 
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अंदर लगी कमंकी रारी, 
टारा इरीमें दिन बीता, 








'जिन शब्द साहेब मिले, 


सोई शब्द गहि लेय ॥ 


चवदा अख ज्ञान हम भाखा, सारदाव्द न्यारा ही राखा# 


` शब्द मागके साधन 
सूकम भोजन खाइये, रहिये ना पड़ सोय। 
जल थोड़ोसो पीजिये, बहुत बोळ मत खोय ॥ 
चारों समय साधकर, इवासा युक्ति चलाय । 
अकाल सृत्यु आवे नहीं, भोगे पुरी आगर ॥ 
सुभरण सुरत लगाय के सुखसे कछु न बोल । 
बाहर के पट देय के, अन्दर के पट खोल ॥ 


शब्दही कुंजी शब्दही ताळा, शब्दे शब्द हुवा उजियाला। | 
जो शब्द का जाने भेद, आप ही कर्ता आप ही देव ॥ | 


दिनको हरि स्मरण करो, रेन जाग कर ध्यान | 
भूख राख भोजन करो, तज सोचन की बान ॥ 
जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता हे राम | 
घर हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम ॥ 
जग त्यागो वैराग ळे, निश्चय मन को लाव | 
आठ पहर साठों घड़ी, सुमरण सुरत लगाब ॥ 
सबसू रहो निर्वेरता, गहो दीनता ध्यान । 
अन्त मुक्ति पद पाइहों, जगमें होय न हान || 
दया नम्रता दीनता, क्षमा झीळ सन्तोष । 
इनको ले सुमरण करे; निश्चय पाचे मोक्ष ॥ 


न 


भ्‌ 


# है 


+ 
5४ 
हि 


शब्द मार्गी सन्तोने शब्दकी महिसा शब्दकी अन- | 


गहे रहे; जो - मौन. ॥. 


वेद्के हुंसोपनिषदमें खुब 


न्त राकया प्रत्यक्ष देखी है यह शब्द मार्ग वैदिक है, 
इस मागकी महिमा अथर्व ३ | 
लिखी है, झुक योगेन्द्र भी कहते हैं-- 
43 नझ-परबह्म, अली विधि जानीये। 
कक पस्व-शुण तीन, सो मिथ्या जानीये ॥ 
चा मुद्रा योग बल, दसचें काढे प्राण । 
मला ज्योतिमे ज्योति हो, यह सायुज्य पिछान ॥ 
द्सों दिशा सुरतजा फाटी । 
कह कबीर वह रह गया रीता 


सुरती माहीं जप करे । 
| मिले सच्चिदानन्द . में, वन ता 
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| संक्षप-शारारकस 
ह. । पूव प्रकाशितसे आगे 
शक्त्यन्तराभावादप्ञानान्तरमेयाज्ञानसाधक्रुपेयम्‌ | अभाव होनेसे अज्ञानका साधक अन्य अज्ञान मानना 
| चाहिये, इसप्रकार उस अन्य अज्ञानका साधक भी 

_ पवड्चानवस्थेत्याशाडव्य परदष्ययेव दष्टान्तान्तर- | अन्य अज्ञान माननेपर अनवस्या दोष हो जायगा ! 

| समाधान-नैयायिक आदिके मतस अन्य दृष्टान्त, 
बाह- | | समाधानके छिए इछोकसे कद्दत हैं- 

.. भेदं च भेद्यं च भिनत्ति भेदो, यथेव भेदान्तरमन्तरेण । 
„1. सोह च कार्य च बिभति मोहस्तथैव . मोहान्तरमन्तरेंण ।५५॥ 

॥ | जैसे भेद, ( अन्योऽन्याभाव ) घटपटरूप ( अनुयोगि-प्रतियोगी ) भेद्यको भिन्न करता हुआ, 
अन्य-भेदके विना घटादिमेद्यसे अपने ( भेद ) को भी भिन्न करता है, तेसेही अज्ञान भी अन्य- 
अङ्गानके विनाही द्वेतप्रपश्चरूप कार्य की तथा अपनी ( अज्ञानक़ो ) भी कल्पना करता ह ॥ ५५ ॥ 

भेदे चेति | ययैव हि भेद्‌ः=अन्योऽन्यामावो जैसे भद यानी अन्योञन्य;भाव, भेद्य ( भिन्न 
न करने योग्य ) घटपटको परस्पर भिन्न बोधन करता 


4- थेवर = घटपरादिक मियो भिन्नं बो धयति, आत्मा- | _ 2 क 
| क a द्ध क्त त , और अपने-आप भेदको भी भेद्य घटादिकोसे भिन्न 
नमपि भेदं घरारेभंद्रात्सकाशाद्धिनातत, न छु करता दै, अनवस्था दोष होनके कारण भेद ग्रतियो 


स्वप्रतियोगिकं, भेदान्तरमपे्तते अनवस्थानात्‌ । | शिक अन्य भदकी अपेक्षा नहीं करता हे । तेसे मोह 
तथा मोहोऽपि मोहान्तरं विना मोह तत्काय च | ( अज्ञान ) भी अन्यमोइके विना मोह और मोद्द-काय 
कल्पयत्ीत्यथः ॥५५॥ ( दैतप्रपश्च ) की भी कल्पना करता दै || ५५ ॥ 








शका-इसप्रकार भाष्यमं कडा हुआ बन्धका 
मिथ्यात्व सिद्ध करने पर, यदि शारीरक मीमांसा-शात्र 
के आरम्मके आदि उपोद्वात« में अध्यासका वर्णन 
है, तो सूत्रकार भगवान्‌ वेदव्यासजीने अध्यासकी उपे 
| | 2 [ क्यों की £ 
 अत्रकृतोपेत्तित दत्याशड्न्य ' 'सृत्रेष्वेवहि तत्सवंम ` समाधान-“भाष्यका समस्त अथ, सूत्रों ही विद्य- ` 
! | मान रहता दै! इस नियमसे भाष्यका प्रतिपाद्य विषय 
इति न्यायादसौत्रस्य भाष्यविपयलायोगादथेग- | सूत्रक बहिभूत नहह दो सकता दै, अतएव अध्यास भी 
| Es अर्थापत्तिपद्त्तिस सूत्रोम दी प्रतिपादित हवै, यद्द कहत 
त्या स्त्रित एवेत्याह | (= | 


र" | एवं भाष्योक्त, वन्धमिथ्यासे साधिते 
- | 
२१ 


ब | यदि शात्रारम्भोपोद्घाते आदातरध्यासः, किमिति 


| + ॐ 'प्रकृतचिन्ताप्तिज्यथ उपोद्धातं बिदुढुंघाः ।' प्रकृत विपयकी सिद्धिके लिए जो कुछ कहा जाता है, उसे उपो- 
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भावस्य प्रवत्तकज्ञानेन, निष्ृत्तिदशेनादिति चेन्न। समाधान -तत्त्ज्ञानत्वरूपसे ही तत्त्वज्ञान अध्य. . 
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रमज्ञानं सूत्यन्‌ सूत्रकारो बन्धोसपत्तहेतुविध्वसनाय। उ 
एतत्सर्व सूचयामास तस्मादेतत्सवं भाषते भाष्यकारः ॥५६॥ 


हल संसाररूप बन्धकी उत्पचिका कारण अज्ञानके विध्वेस करनेके लिए ख्त्रकार भगवान्‌ बादराय रे 
णने 'अथातो ब्ह्मजिज्ञासा' इस खत़से बह्मज्ञानका प्रनिपादन करते हुए अध्यास आदि समस्त प्रति 
सः Le अ - | 
पाद्य विषयकी अथोपत्तिप्ते सूचना किया है, अतएव भाष्यकार भगवान्‌ शकर स्वामी अभ्यास आरि 
का वर्णन करते हैं ॥५६॥ 2 
श्रह्मजानमिति । 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इति ' अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस सूत्रसे मुमुक्षु 
रत्रझजिङ्वासोपदे ल . | प्रति ब्रह्मजिज्ञासाका उपदेश किया है । ब्रह्मज्ञानवे 
पुय़क्तोत्रझजिज्ञासोपदेशाद्धिकारिविदोषणस्य मो. अधिकारी मुमुक्ष ( मोक्षकी इच्छावाळा ) में संसाररू 
कस्य बन्धहेत्वज्ञानध्व॑सात्मकस्य ब्रह्मज्ञानं साध- | वन्धका कारण अज्ञानकी निवृत्तिरूप मोक्ष विशेषण है: 
मोक्षका साधक ब्रह्मज्ञान है, यह सूत्रसे प्रतिपादित दै. 
“ अज्ञान सहित संसाररूपबन्ध यदि सत्य है, तो ब 
त्वानुपपतते;, एतत्सव पूर्वोक्ताध्याससाधनप्रबन्धं | चानसे निवस्य नहीं हो सकता है, अत: पूर्वोक्त अध्या, 
सके साधक समस्त विषयको मुनि बादरायणने, सूज्ञित . 
किया है । इसळिय सूत्रते बह्दिभूत विषयका वर्णन त 
भाष्यकृत इत्याह--तस्मादिति | भाष्यकारने नहीं किया है, यहद कहते हैं-तस्मादिति | 
- ज्ञान जशे % | 
नु ज्ञानमध्यस्तस्येव निवर्तकमिति राका-'ज्ञान अध्यस्तका ही निवत्तक है' यहबु 
नियम नहीं है, क्योकि उत्तरज्ञानसे पूर्वज्ञानकी, इच्छाके 
& की, इच्छाके 
नायं नियमः, पूर्वज्ञानस्योत्तरज्ञानेन इच्छायाः र बिष Cd वि 
| , पूवज्ञानर ) इच्छायाः शा जनते ज्ञान-विषयक्र इच्छाकी, परिय मित्रके मे 
| दशनसे शोककी, सेतुके दर्शनसे पापकी, गरुड़वे 
स्वविषयज्ञानेन, शोकस्य सुहृद्दर्शने | ५ र त का 
१ ड€ नन, पापस्य | ध्यानसे विषकी, प्रवृत्तिके उत्पादक ज्ञानसे प्रवृत्ति 
मरागभावकी निवृत्ति देखी गई है, परन्तु पूर्वज्ञान आदि स 
अध्यस्त नहीं हैं ! | न 







कम्रिति सूजयन्‌ , बन्धस्य सत्यत्वे ज्ञाननिवच्ये- 


मुनिः सूचयामापेत्यरथः । तेन नासूत्रितार्थवर्णन 


९ न 
सेतुदशनेन, विषस्य गरुडध्यानेन, प्रतृत्तिप्राग- 


स्तका निवत्तक है, यानी अध्यस्तनिष्ठ निर्वत्यता निरू' भ 


तत्तज्ञानत्वेन निवत्तकत्वस्य विवक्तितत्वात । | पित निवतकताका अवच्छेदक तचङ्गानत्व विवक्षित दै । 


उत्तरक्ञानादेसत सरक! उत्तरज्ञान विरोधी-गुणत्वसे, इच्छाज्ञान-विषयसिद्धि 
) उत्तरङ्चा "छ ६ 4 | २ : विरोधिगुण [कहे यसिद्धित्वेन ७. रै दु च 
वाभा {रोधिशुणत्येन, विष वसे, पुहृदरशन सुहृज्जञानत्वसे, सेठु-दर्शन एवं गरुड़ 
ध्यान विद्दित क्रियात्वसे, प्रवतक-इान प्रदृत्तिकी इृष्टसा- ति 








र अक विहितक्रियात्वेन, प्रहत्तिसाम- धनत्वादिक सामग्रीपनेसे, यया योग्य क्रमशः पूर्वज्ञान न 
| 
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ग्रीत्येन यथायथं निवत्तकत्वात्‌ । प्रकृतेऽप्यात्म- | इच्छाका, शोकका, पापका, विषका, एवं प्रवृत्तिप्राग- 

| भावका निवत्तक है, ततवज्ञानत्वरूपसे निवत्तंक नहीं हैं । 

दरायः शानत्वेलेव निवचेकत्वमिति चेन्न । अहमिति र काः महताः ला महा 

छि बन्धका निवत्तेक रद्दो १ तत्त्वज्ञानत्वरूपसे तत्त्वज्ञानको 
मात | क्यो निवत्ते माना जाता दै ? 

अधः ज्चानादपि बन्‍्धनिहत््या पत्ते! । अहं ब्रह्मास्मीति समाधान-यदि आतमज्ञानत्वसे आत्मज्ञान बन्धका 

: निवत्तंक मानाजाय तो 'अई ऐसा ज्ञान भी तो आत्म- 


मुक्षु ज्ञान द्दै, उससे भी बन्धकी निवृत्ति हो जायगी, परन्तु 
नाने नमेव विवत्तेकमितिचेत्‌ , तदेव हि तत्त्वज्ञानस़, होती. नही हे. अत तहात ही आवा निव हा 


[रख | शंका-'मैं ब्रह्म हुँ' ऐसा ज्ञान दी बन्धका निव- 


ने 2 
ण है “आत्मानं चेद्वि जानोयादयमस्मीति पुरुष; इत्यादि कमी क तो तत्वज्ञान दै, श्रति भी कती 


त्‌ ) ws 

। र है-'यह साक्षात्‌ अपरोक्ष-त्रह्म दी में हूँ, इसप्रकार जो 
हे श्रुत | पुरुष अपने आत्माको जानता दै-इत्यादि । 

चित .« तस्वज्ञानत्वेन निवत्तेकत्वं च न निवत्त्यस्य 'तत्तज्ञानलरूपसे तत्त्वज्ञान बन्धका निवत्तक है! 


यहद सिद्वान्त निवर्त्य बन्धके मिथ्यात्त विना सिद्ध नहीं 
हो सकता दै | यद्दी बिषय स्पष्टरूपसे कहते हैं--- 
यह बुद्धचादिप्रपश्चोपहितत्रह्मज्ञान॑ तत्वज्ञानं भवति, युद्यादि प्रपश्नसे उपहित ब्रह्मज्ञान तत्त्वज्ञान 2 नहीं हो 
गा डक सकता हे । क्योकि-वस्तुतः ब्रह्म प्रपञ्चसे उपहित 
तरवे अह्मणो वस्तुतस्तथात्वाभावात्‌, किन्तु विशुद्धः | नहीं है | किन्तु विशुद्ध नह्मज्ञान दी तत्ततज्ञान है, 
ब्रह्म प्रपश्चका अल्यन्ताभाव ही विशुद्धि है । सत्य- 

ड़ के 
त्रसञ्ञानम्‌, विुद्धिथ पपश्वराहित्यप । न च ्रपञ्चवाले ब्रह्मम उसीसमय, प्रपञ्चका अभाव नहीं 
आदि सत्यमपश्चाश्रये तदानीमेब तद्वाहित्यं वर्तते । न | रद सकता दै । और ब्रह्ममें नहीं रदे हुये प्रपश्चाभावके 
साक्षात्कार का सम्भव नहीं दोसकता, जिससे भाबी 
में होने वाळी निष्प्रपश्नता का तत्त्वज्ञानी जीवनमुक्त 


त्ति ।मिथ्यात्वं विना निवेहति । तथाहि-न ताबद्‌ 
| 


'चावत्तेमानस्य सात्तात्कारविषयत्वसम्भवः, येना- 


य 

रू, स भाविनीं निष्यपञ्चतामबगाहेत । अनुभव कर | है 
है| अस्तु प्रपञ्चोपादानलेन ज्ञानमेव तत्वज्ञ शङ्का-प्रपश्च उपादान कारणत्वेन ब्रह्म शान दी 
द्वि तत्त्वज्ञान रढो 

र्ड समाधान-घटदिकार्यकी उपादान कारणता 


साः भनि | के खूपसे मृदादिका ज्ञान दो जानेपर भी घटादि 
क नेभिति चेन्न । मुदादेस्तथात्वेन ज्ञानेऽपि घटाय- कार्य की निवृत्ति नहीं दोती है । और लोके दष्टसे 
| क 
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निवृत्तेः, दृष्ठविपरीतस्य चाकल्पनात्‌ । तस्मात्मप- | विपरीत अदृष्टकी कल्पना नहीं की जाती है, किन्तु दृष्ट 
म अनुसार दी अदृष्ट की कल्पना , हो सकती है । इस. ६ 
अ्वसस्वकालेऽपि ब्रह्मणि निष्प्रपञ्च त्वप्रमा वाच्या, | लिये प्रपञ्चकी वर्तमानताके समयमै भी ब्रह्ममे प्रपञ्च, 
किरा ४ भाव की प्रमा (यथार्थ ज्ञान) कहनी चाहिए, सो. 
सा च न मपञ्चमिथ्यात्रं विनेति । तथापि कथं | प्रमा प्रपज्च-मिथ्यात्वके विना नहीं हो सकती है । | 
| 07१ शका-तथापि प्रपञ्चवाले ब्रह्ममें प्रपञ्चका 
सप्रपञ्चे प्रपश्चराहित्य॑ तद्वति तदत्यन्ताभावा- अभाव कैसे हो सकता है ? क्योकि-जो जहाँ रहता 
BIR कि फ्र।। है, वहाँ उसका अत्यन्ताभाव .नहीं रह सकता है ? | 
समाधान-प्रतियोगी-पदार्थकी समानसत्ताबाडा, ६ 
प्रतियोगी-पदाथ का अत्यन्ताभात्र ही प्रतियोगीके 
आश्रयम नहीं रह सकता है, किन्तु विषमसत्तावाल ९ 
अमाव प्रतियोगीके आश्रयेम रह सकता हवै. व्याव 
हारिक प्रपञ्चवाळे ब्रह्ममे प्रपञ्चकालमे भी पारमा रे 


थिंक ग्रपञ्चात्यन्ताभावके रहन में कुछ मी बिरोध 
नहीं है जह १ 


सत्त्वादिति चेन्न । तत्समसत्ताकस्यैव 












भावस्य तद्वत्यहचे! । व्यावहारिकस्य च प्रपञ्चस्य 


स्वकारुऽपि ब्रह्मणि पारपार्थिकात्यन्ताभावावि 


रोधात्‌ । 
इसलिये विवरणग्रन्थमं 'कल्ित रजत का 
त्रकालिक निषेध, (न था, न है, और न होगा.) 
परमाथ ( सत्य ) रूपसे दृष्ट रजतके अभाव को 
बिषय करता है? यह कहा है । “शुक्तिमें सत्यरूपसे 
दृष्ट जो मिथ्या रजत है, वह प्रतियोगी है जिस 
अभाव का, सो अभावरूप अधिष्ठान ही त्रैकाढिक 
निषेध का विषय है, : इट्टम रहा हुआ जो: लौकिक 
रजत है, उसका अमाव ब्रैकालिक निषेधका विषय 
नहीं दे” यह उक्त बिवरण ग्रन्यका अर्थ है| यदि 
इस पुरोऽवस्थितशुक्तिमें लौकिक इइस्थळीय-रजत, 
नेकाडिक निषेध का विषय ( निषेध्य ) माना जाय 
तो रजत मिथ्या नहीं होगा | इसलिय जस 'नेह 
र किञ्चन’ श्रृतिसे ब्रह्म दृश्यमान प्रप- 
,. 75 5228 >चका ही त्रेकालिक-अभाव | 
4. म >पेस्य ब्रह्मणीव, शुक्तो प्रती- | कतमे प्रतीयमान रजत . टन 
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अंत एव तरकालिकनिषेधस्य परमार्थदृष्टर 
जताभावविषयत्वमुक्ते बिषरणे.। शुक्त परमा- 
थत्वेन इष्ठ यन्मिथ्यारजतं तत्रतियोगिक्षा- 


भावात्मकाधिष्ठानबिषयत्वं. "हि, तदर्थो, न तु 





लौकिकापणस्थरजताभावविषयत्वम्‌ | लोकिक 





, : स्यात्र निषेध्यत्वेडमिथ्यालापत्ते! | नेह नानेति 





षे १ अडू ७ ] 

६८१ यमानरजञतस्येत्र तत्र अकालिकाभावप्रतीतेश्व । 
। शत घरस्य तदभावाभावत्ववच्चाधिष्ठानस्य भावस्या 
'जचा“्यधयस्तनिरूपितामावत्वं न विरुध्यते । 

3 सो- 

| |  _.... केचित्त-रजतस्य परमार्थत्वाकारेण 
"चक प्रतियोगिमति यख्रक्ालिकाभावस्तत्गरोऽयंग्रन्यः 


रहता 
१ परमाथत्वस्य व्यधिकरणत्वे च प्रतियोगिनो 


वाढा, प्रिथ्याक्वमपि सिध्यतीति व्याचक्षते । सबथा5 
गैगीके 

वाळा प्युपपन्नः प्रपञ्चकालेऽपि ब्रह्मणि प्रपञ्चाभाव इति 
याब] ञः 

रमाः रपः ॥५६॥ 


धरोध! : ऽयांतवणकधुपसंहरन्सम्भाविनविषयप्र 


| योजनत्वच्छा्रारम्भं निगमयति 
| 


का 
गा.) 


पसे. 
जस्‌ 
लेक 


संसेपशारीरकम्‌ 


SASS OSA ASS २२.03 609७७ “I ~ 


प्रतीत होता दै, जैसे घट, घटाभाव का अभाव रूप 


ON a 
हवे, तेसे भावरूप अधिष्ठानको अध्यस्तका अमाव 


रूप माननेमें कुछ मी बिरोध नहीं है । 


कोई आचाय, पूर्शोक्त विवरणग्रन्थका इसप्रकार 
व्याख्यान करते हं-' यहां रजत नहीं है, इत्यादिनिषेध 
का, प्रतियोगी-रजतके आश्रयभूत शुक्तिमें, पारमार्थिकत्य 
रूपसे रजतका त्रैकाछिक निषेध ही विषय हे, रजतत्व 
रूपसे रजतका निषेध विषय नहीं है; अतः पारमार्थिक- 
रजत निषेधमं तात्पथवाळा : ही यइ विद्ररणग्रन्य है | 
परमार्थ'्वक्रो रजते भिन्न-अधिकरणमें माननेपर रजत 
रूप प्रतियोगिका मिथ्यास्र भी सिद्ध होजाता है? । 
इसमतम भी-प्रपञ्चके समयम भी ब्रह्मम प्रपञ्चका अभाव 
युक्तिस सिद्ध द्वोता हैं, यहद संक्षेप दै ॥ ५६ ॥ 


. अध्यास -माष्यके व्याख्यान का उपसंद्दार करत 
हुए, शाख्नके विषय “और प्रयोजन को सम्भावित होनसे 
शाके आरम्भकी प्रतिज्ञा करते हैं -- 


| तस्मादध्यस्तमेतत्तकलमपि दशौ भूमरूपातिरिक्त, 

को ` रूप खाज्ञानमात्रादिति भवति परब्रह्मधीबाध्यमेतत्‌ । 
इंशित्रादिप्रभदप्र तिह तिफलकज्ञानदोस्थ्यापनुत्त्ये 
श्रीमच्छारीरकाथप्रकटनपटुताशालि शास्त्रं विद्ध्मः ॥५७॥ 


के इसलिये ब्रह्मसे भिन्न, कपचादि समस्त दृश्य प्रपश्च, आत्माके अज्ञानसे चिदात्मामें अध्यस्त 
छ है, अतः यह प्रपञ्च परत्रक्षके ज्ञानते वाध्य होता है। ईश्वर जीव आदि भेदाध्यासकी निठत्तिरूपी 
द फलवाले ज्ञानके असम्भावनादि प्रतिवन्धकके विध्व॑सके लिये श्रीमच्छारीरक भाण्यके ब्रह्मात्मेक्य 


1. 


त ' रूप अथके प्रकट करनेपें अतीव कुशल शास्नकी हम रचना करते हैं ॥४७॥ 


TS Te A TELS LALA कन जनकको #'९# २५५ TALE ATTICS IY >° 5A srs) > 


गाय तस्मादिति | एतत्मत्यत्तं सकलमपि कतृत्व- | यइ कर्त्व मोक्तुः्वादि समस्त प्रत्यक्ष संसार, 
नेह भोक्तृत्वादि स्वाज्ञानमात्रादेव दोषाद्‌ दृशो | केवल अपने आत्माके अज्ञानरूप दोषसे ही दृकरूप- 
प. चिदात्मन्यध्यस्तम्‌ | कुत इत्याइ “भूमेति। भूमरूपे | चिदास्मामें अध्यस्त है । क्यों अध्यस्त है १ यहद कहते 
ते. हि बरह्मणि अल्परूपं परत्र परावभासत्वादध्यस्त- ईँ-भूमेति व्यापकरूप ब्रह्मम अल्परूप, अन्यमें अन्य 
ब पेत्र सम्भवतीत्यर्थः | ततः किमित्यत आह , का अबमास दोनेसे अध्यस्त दी हो सकता है । इससे 
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इतीति । अध्यस्ततासिद्धो च परन्रह्मप्रीबाध्यत्व॑ | क्या सिद्ध हुआ ! यद्द कहते हैं- इतीति । द्श्यसंसार स्वे 
को अध्यस्त सिद्ध दोन पर 'यह अध्यस्त ससार, पर रर 
हके ज्ञानसे बाध्य है? यह सूत्रसे सिद्द होता है। ? 
तेन विषयादिसम्भवात्‌ श्रीमच्छारीरकार्थे- पूर्वोक्त कथनसे विषय-प्रयोजनादिका सम्मव न 
| होने पर श्रीमच्छारीरक भाष्यके ब्रह्मात्मैक्य-अर्थका 
| प्रगट करनेमें ( असम्भावनादि-पुरुषापराधकी निवृत्ति सः 
करणं तत्र यत्पदुत्वमु पपत्तिवाहुन्यं तप्रक्त शारं | गरा स्पष्ट करनेमे ) पढु ( युक्तिप्रधान ) शाखका' 
हा: 1 क हम निर्माण करते हैं । यानी संक्षेप एवं विस्तारसे 
समासच्यासाभ्या चतुलक्षणीनयसंग्रहाच्छास्र- | चार अध्यायवाले अह्यसूत्रके न्यायोका संग्रह करनेसे 
शाके सदर इसप्रकरण-अन्थको भी शास्र कह सकते. 
हैं। इस ग्रन्थके निमौणका फळ कते हैं-- ईशित्रा- | छुँ 
दीति । जीव-ईस्चर आदि भेदाध्यास की निवृत्तिरूपी च 
फल्वाळा, जो महावाक्यजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसके ङ्‌ 
बाक्योत्थज्ञानस्य यद्‌. दौस्थ्यं दोस्थ्य ( असम्भावनादिरूप प्रतिबन्धसे अविद्य द्यनथ | 
ः निवृत्तिपर्यन्तता का अभाव ) का निराकरण करना, | -- 
इस ग्रन्थका फल है, यह अर्घ है || ५७७॥ ज़ 


सूचितं सिद्धं भवतीत्यथः | 


i | 
अहम त्मक्यस्य यत्यकटनमपराधापनयनेन स्फुटी- 


° ७ ० ९ 
कल्पं प्रकरणं कुम इत्यथः । तन्निर्माणफलमा[ह- 


इंशित्रादीति । जीवेशादिभेदाध्यासप्रतिहतिफलक- 








७ हित्यं 
पयन्तताराहित्यं तन्निराकतुमित्यथ! ।।५७॥ 


९ 
अगताथेवणेकमवतारयिष्यन्‌--ननु यदि कर्मकाण्डके व्याख्यानसे बेदान्त-शास्रक  व्या- । ७ 
स्यान अगतार्थ ( अचरितार्थ ! चे | 
अह्मान्यतः सिद्धं किं तद्विचारेण, अथासिद्धं न | ( अक्मसूत्र ) के व्याख्यान क क ठ | 3 

करनेके लिए प्रथम शंका करते हे --- क्‍ ततः 

.___ रोंका--यदि ब्रहम प्रत्वक्षादि प्रमाणोसे सिद्ध हे, ` 
तो के उसके विचारसे क्या प्रयोजन ? यदि सिद्ध नदी | 

है तो भी उसका विचार शक्य नहीं होसकताः ए 

सिद्धान्ती--बेदान्त ( उपनिषत्‌ ) से आपत- | 

ज्ञात ब्रह्म विचार करने योग्य है । । रै 

_ प्वबादी-ज़ह्मका आपात-ज्ञान कैसा है £ वह _ 

पद्स जन्य नहीं है, क्योंकि प्रमाणान्तरसे रहका बोध कु 

न होनेके कारण ब्रह्म पदम शक्तिज्ञान नहीं है। अत | प्र 

एव पर्दोका समूहरूप वाक्यसे भी ब्रक्षका | आपात- | 


BE oc 


सेति चेन्न, तस्या बुशुत्समात्रहतु- ज्ञान नहीं होपकता | ८ ३ 
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शक्‍य विचारयितुम्‌ , वेदान्तादापातप्रतिपन्न 


विचायमिति चेत्‌ केयमापातमतिपत्तिः, न पद्‌- 


` भन्या, ब्रह्मपदे व्युत्पत्वभावात । अत एव न 





तत्समभिव्याहृतवाक्यजन्या । 'किञ्चिद्‌्रह्मा स्ति? 


ल्य | | 
| 
] क्षेप डे ० ड्‌ 
४, अंक ७ सक्षपशा रोरक 
कन 
न रा ककर 
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सारत्वेन विचाराहेतुस्वात्‌, अतो न ब्रह्म बिचायम्‌।| शिद्वान्ती-“त्रझ कुछ वस्तु है? यद्द आपात ज्ञान 


| हु | 
क ? ॒ . पूववादी-ऐसा ज्ञान, केवल बुभुत्सा (जानने की. 
भबन वा चन्धनिद्ृचिस्तरफलमित्यादावाक्तिप्य | इच्छा) का कारण दोनेसे विचार का कारण नहीं हो 
का सकता, इसलिये ब्रह्म विचार करने योग्य नहीं है। ओर 
ति समाधत्ते-- रम विचारका फल बन्धकी निवृत्ति भी नहीं है,इत्यादि 


का. ः | प्रकारस आक्षेप करके सिद्धान्ती समाधान करते दैं- 
रस सीसांसितव्यमनयेव सदद्वितीय, मीमांस्यमेव च सदात्मतया5नयेतत्‌ । 
बसे ज्ञातं प्रयोजनमनेन पथेदमस्यास्तन्ना्तरीयकतया च तमोनिवृत्तिः ॥५८॥ 
कते. सत्‌ अद्वितीय ब्रह्म, इस शारीरक-मीमांसासे ही विचार करने योग्य हे, और इस मीमांसा 
आ- से ही वह सददव्रह्ममात्माके साथ अभेदरूपसे विचार करने योग्य है। इस मीमांसाका पूर्वोक्त 
पी चद्धतिसे ज्ञात प्रत्यमभिन्न बरह्म, प्रयोजन ( फल ) है, ओर ताहश ब्रह्मज्ञानके सहभावी अज्ञान 
के की निदृत्ति भी प्रयोजन है ॥ ५८॥ | 
थ, मीमांसितब्यमिति । न तावदन्यतः सिद्धमेव | ˆ प्रजक्षादिप्रमाणोंसे सिद्ध ब्रह्म, इस मीमांसा 
ह, | -+- विचार करने योग्य नहीं दै, क्योकि-उपनिषत्‌- 
' ब्रह्मेह विचायभू » तस्योपनिषद्न्यमानागोच- | प्रमाणसे अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणो का ब्रह्म बिषय 
| नहीं दै । इसलिये अविचारित-मद्दावाक्यक्रे श्रवणसे 
ज्ञात एव संशयादिसे ग्रस्त ब्रह्म छौ इस झारीरक मीमांसा 
' क्यारसम्सुग्बोपस्थितप्रनयेव मीमांसया मीमाँख्चि- | से विचार करने योग्य है, अखण्डानन्द-रूपसे वह 
| जानने योग्य दै । ब्रह्म, एकमात्र उपनिषत्‌ से दवी 
| तव्यम्‌, अखण्डानन्दात्मना ज्ञातव्यम्‌, त्रह्मण | समधिगम्य दे, अतः उपनिषत्‌ वाक्यों का विचार 
1 


१ | औपनिषदत् . | दी जझके निश्चयं योग्य कारण है । बृदत ( व्या- 
| औपनिषद्त्देन तट्विचारस्येन तश्चिश्रायकत्वो पक सबसे बड़ा ) पदके अयके अनुसार, सवम 


' चित्यात्‌ । ब्रह्मपद्स्य बृहत्पदाथोलुगमेन स्वोनु- | रहने वाली सत्ता, एव स्फुरणरूप बस्तुम दी ब्रह्मद 
| | व्युत्पन ( शक्त ) है । और 'यच्चाप्नोति यदादत्ते! 
' दृत्तसत्तास्फुरणात्रनि व्युत्पन्नत्वादात्मशब्दस्य | “जो सबको व्याप्त करता दै, प्रल्यम जो सबको अपने 
हु अ: | र ___0__ | म लीन करता दै, वइ आत्मा है' इस वचनसे आत्म 
ी | चच यच्चाप्नोति ` यदादत्त, इति प्रत्यगथ एव शब्द भी प्रत्यक्‌ ( साक्षी ) आत्मामं दी प्रसिद्ध दै, भतः 
। । प्रसिद्धेस्तयोरैक्यर्प विचायंत्वसम्भवात्तदर्शयति- | न ओर प्रत्यगाह्माका ऐक्य ही यह ह वि 
| योग्य दै, यद्दी दिखाते इॅ-मीमांस्पमेवेति । सद्न्रह्मका 
“मीमांस्पमेबेति । सत आत्मत्वेनाज्ञानादनया मीमां- | आत्मरूपसे ज्ञान नहीं दै, अतः इस शारीरक मीमाँसास 


| रत्वात, अतोऽद्वितीयं सदविचारितान्पहावा- 


का 


के 
< 


| 
हँ 
1 
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- लाह । नद! रस तंत द बन ली र प्यापि तदभावरूपत्वादिति | अस्तु | | क हत 
र] हावो पता तराजू ) से अन्चादिक्रा तोलनारू प्रवहार 
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|| 


सया तद्‌वात्माभेदेन मीर्मास्यं 


पू सद्‌ ब्रह्म दी आत्मासे अभिन्नरूप करके विचारने यगय त 
८ ही | 


अन्य विधिकाण्डादि इस ग्रन्थसे विचारने योग्य नहीं है | 










शका[--प्रह्म-आत्माका ऐक्य विचार्य होने 
इस मीमांसाका विषय रहो, प्रयोजनरूप फळ > 
अतिद्धि तो जैसीकी तैसी रही है ? | 

समाधान - ज्ञातमिति । पूर्वोक्तमार्गते इस मी. 
सासाका मत्यगात्मात अभिन्न,अद्वयानन्द ज्ञात हुवा ब्रहम ही स 
प्रयोजन ( फळ ) है | | 

राका-इसप्रकार ज्ञात ब्रह्मको प्रयोजन मानने 
पर वन्ध-निवृत्ति प्रयोजन न होगी, इससे प्रथम कथनवे र 
साथ विरोध होगा । 

समाधान-तन्नान्तरीयेति । ब्रह्मात्माका साक्षा- रि 
त्कार होने पर भविद्यानिवृत्ति को अर्थात्‌ सिद्ध होनेसे 
अवद्यानिवृत्तिके ढिय प्रथक प्रयत्न की अपेक्षा नहीं 
र, अत; ठुढाक उन्नमन की तरह अविद्यानिदृत्ति * 
८पक्‌ उ६रयरूपसे फळ नहीं है | व्याप 


नन्वस्तु बल्लात्मैक्य॑ विचार्यखाद्विपय; 
फलासिद्धिस् तदवस्थैवेत्याशङक्याह-ज्ञातमिति | 
अनेनत्प्रागुक्तेन पथाऽस्या मीमांसाया इदमे 
मत्यगमिन्नमद्वयानन्दं ब्रह्म ज्ञातं सत्मयोजनं भव- 
तीत्यथे! | नन्वेवं वन्थनिष्टत्तिने फलं स्यात्ततः 


मायुक्तविरोध इत्यत आह-तन्नान्तरीयेति । ब्रह्मा- 
त्मवधि सति तमोनिट्त्तेर्थसिद्धत्येन पृथग्व्या- 
पारानपत्तत्वाततुलोन्नमनवन्न सापि पृथगुद्देशय- 
तया फल्लमित्यथः 


राका-अविद्यानिवृत्ति, को एकमात्र अधिष्ठान 
स्वरूप होनेसे आत्मासे अभिन्न जो अविद्या की 
निवृत्ति है, वह प्रथम भी विद्यमान थी, अतः बह 
ज्ञान-साध्य केस हो सकती है : | 
समाधान-जिसके होनेपर अप्रिम-श्षणमें जो 
भमान रहता है, एवं जिसके न होने पर जो नहीं 
चाभावस्तस्येव तत्साध्यत्वात्‌ । अस्ति च जाने | र" ह साध्य होता हे । ज्ञानको रहने 

पर अप्रिमक्षणम आज्ञानकी नि 
वृत्तिरुप आत्माका 

सत्यग्रि 
पत्तणे5क्ञाननिटत्तिर्पात्मसरत ज्ञा वात होता है, और ज्ञानके.न रहनेपर अज्ञत 
| निवृत्तिका अभावरूप 

त अज्ञान रहता है, क्योकि- ह 
निठ्ठत्त्यभावो&ब्ञानमर | आत्मनोऽङ्गाना- | जब आत्मा अज्ञानाभावरूप है तो अज्ञान भी अज्ञाना ु 
भावाभावरूप है | ES 


नजु -तमो निटततेरथिष्ठानमात्रत्वेन आत्मा ड्‌ 
भिन्नायाः मागपि सस्तात्कथं ज्ञानसाध्यत्वमिति 


चेन्न | यस्मिन्सत्यग्रिमक्षणे यत्सत्वं यदभावे | 


* अदी 


al 


राका- ठीक है यदि अज्ञान की निवृत्त, अज्ञात । 
> ति होनेपर सलल)» 
ह 2 र अविद्यानिवृत्ति अर्थात्‌ सिद्ध होजाती है वहार सिद्धहोनेपर तराजूका उठना अवडयंभावी है, तद्वव> 
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षष्‌ १ अङ ७ ] 
ग्य है तमोडत्यन्ताभावस्तप्रो निर्शत्ति 
हीं है। 

हो 

फक नह्माभेदयोग्यत्वात्‌ न तमोध्वंसः तस्य प्रतियोग्य 


तस्याना दिंत्वेन 


प मी: 
ह्म! समानकालस्वादिति चेन्न, प्रतियोगिसमसत्ताक- 


मानने 
॥___ = क. ~ 
थनके स्यच तस्य तद्समानकरालत्यमित्युक्तर्वादिति 


क्षाः दिक्‌ । 
नेसे 
नहीं 
बि ` * | 
` ` पुरुषार्थः, अविद्यानिश्तेरपि तथात्वादित्याश- 


अथत्रा- ननुकथं निरतिशयं सुखमेत्र 


छन डच्च द्रेतानन्दत्रह्माताप््पर्थ ब्रह्मणि प्रतिपाद्यमाने 





संक्षप-शा री रकम्र्‌ 
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का अल्यन्ताभावरूप हो, तो अल्यन्ताभाव को अनादि 
होनेसे निवृत्ति ब्रह्मसे अभेदके योग्य दो सकती दै । 
परन्तु जब अज्ञानकी निवृत्ति, अज्ञानध्वंसरूप दै, 
तब तो अज्ञानका ध्बंस, प्रतियोगी-भज्ञानके समान 
कामं नहीं रह सकता है । अर्थात्‌ ध्वस सादि दै, सादि 
ध्वेस, अनादि ब्रह्मसे अभिन्न कैसे हो सकता दै ! 
समाधान --प्रतियोगि की समान सत्तावाळा ध्वंस 
प्रतियोगीके समानकालेम नहीं रद्द सकता दै, परन्तु प्र- 
तियोगीसे विषमसत्तावाला ध्वंस, प्रतियोगीके समानकाल 


में भी रद्द सकता द्वे, यह अज्ञान का भ्त्रस अधिष्ठान- 


ब्रह्मरूप होनेसे पारमार्थिक सत्ताबाळा है, और प्रतियो- 
गी-अज्ञान, व्यावहारिक-सचा वाळा है, इसलिये कोई 
भी विरोध नहीं है, यह प्रथम भी कहा था | 


अषवा-प्रकारान्तरसे शंका करते हैं--- 

शंका--निरतिशय ( न्यूनाधिकभावरह्वित ) 
सुख ही पुरुषार्थ क्यो हे ? अविद्या की निवृत्ति भी 
तो पुरुषार्थ हो सकता दै ! 

समाधान--अद्दैतानन्द ब्रह्मकी प्राप्तिके लिय ब्रह्म 


की का प्रतिपादन करने पर ज्ञानके सामथ्येसे उद्देश्य रहित 

वह | तद्‌विद्यानिदृत्तिस्ततोऽनुद्देव्यापि ज्ञानसामध्या- | भी अविद्याकी निवृत्ति, द्दो जाती हे, अत; अविद्या- 
| निवृत्ति परम प्रयोजन नहीं है, किन्तु अद्वैतानन्द ब्रह्म 

जो, द्धवतीति न तत्परमप्रयोजनमिति भावेनाह-- | प्राप्ति ही परम प्रयोजन है, और अविद्यानिबृत्ति गौण 

१1 कता | प्रयोजन है, इसी आशयसे कहते दैं-तन्नान्तरीय- 

ने. तन्नान्तरीयकतयेति । ह. | कतयेति । | 

की | ° ७० | प 


ब्रह्म ढी इस मीमॉसासे बिचार करने योग्य दे, और 


- ` दापातप्रतिपन्‍्नमनयैव मीमां सितव्यमखण्डानन्दा- | अखण्डानन्द आत्मरूपसे जानने योग्य है, यह जो प्रथम 
1 कहा या, बह अयुक्त है, कर्योकि-जमिनि आदि कमे 


` सना ज्ञातच्यमित्ययुक्तम्‌, जेमिन्यादीनां कृत्ल- | काण्डियोनि समग्र वेदको कि केन कयम!% इन तीन 


५ 
| 
se ese rs क अ 


—! a है 0 स्त्रग, “केन? 


काकु शाक्या ऋ ~= तकाः जक चा क. ता । ।जआधानममका जक जल ला जक्रातवतहरकु 


(कि! यह फडांकःक्षा है किन' यह करणाकांक्षा, एवं 'कर्थ यह इतिकतब्याकांक्षा है। यागसे (कि क्या साध्य 


किससे साध्य है? यागसे, कथं कैसे साध्य है? अनुयाजादि द्वारा । 


T+ 
RE EI 
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स्य वेदस्य' किं केन 









~ AT ATAT | oe ७ 
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अंशोंसे युक्त अर्थमावना नामक पुरुष-प्रवृत्तिरूप क्रिया 
का बोधक माना है । अतएव पूर्वमीमाँसाम धके यथा 
शानकी उत्पत्तिरूप प्रयोजनसे रहित होनेके कारण? 
यागादि क्रियाके अबोधक अर्थवादवाक्योंमें लौकिव 
वाक्योंकी तरद्द अप्रामाण्य की शङ्का करके समाधान 
किया है कि--शिष्ट-पुरुषों करके अध्ययनविधि 
( स्वाध्यायो5व्येतव्यः ) द्वारा परिगृद्दीत होनेसे एवं विधि 
( यजत्‌ आदि ) वाक्यके साथ एकवाक्यता होनेएे 
क्रियाके अबोधक, सिद्ध-अर्थके बोधक अथवादवाक्य 














भवनाख्यपुम्मट्टत्तिरूपक्रियापरस्रावगमेना क्रिया- 
थानां धर्गममितिजननख्पप्रयोजनशन्यत्येन 
लौकिकत्राक्यत्वमाशङक्य शिष्टेरध्ययनविधिपरि- 
यृदीतत्वेन विधिनेकवाक्यत्वेन सिद्धार्थानामपि 


प्रयोजनवत्त्वेन लक्षणयापि क्रिया5पेक्षितस्तुत्या- 
क्रियाम अपेक्षित स्तुति आदिके बोधक ह्ोनेस अर्भबाद 
वाक्य जसे प्रमाण हैं | तेसे विधिमें अपेक्षित कती -यजमान 
की स्तुति करनेसे, अथवा आत्मा व ब्रह्मके प्रतिपादन द्वारा 
ज्ञान ( उपासना ) विधिके सहायक होनेसे सिद्धार्थ 


दिवोधित्वेन प्रामाण्यवद्वेदान्तानामपि विध 
(१ ~ ha = 
तकठृस्तावकत्रन ज्ञानविधिशेषत्वेन वा आात्म- 


त्रह्मप्रतिपाद्‌ कत्वेन विचाय्यत्वस्याभिमेतस्रादिति 


चेन्न । यड शका टीक नहीं है-इसका समाधान कहत 


ह 
समाधान-जैमिनि आदिने जो क्रियासे भिन्न बोधक 
वार्क्योका क्रिया प्रतिपादकत्वेन प्रामाण्य वणन किया हे. 


बेह कमकाण्ड प्रकरणमें वतमान सिद्धा्थ-बोधक अथर 
वाद वाक्यक अभिप्रायस किया है | क प्रकरणसे 


भिन्न प्रकरणमें वर्तमान वेदान्तवाङ्गयोके अभिप्रायसे 
प्रामाण्य बणन नहीं किया है| क्योकि-वेदान्त वाक्योंकों 
अकता आत्माके बोधक होनेसे कर्में अपेक्षित कतीकी 
स्तुति करना असम्भव है । और कतीकी आधीनतासे 
रहित ज्ञानमें विधिका असम्मत होनेसे, विधि शेषत्वेन 
वेदान्तवाक्योको ब्रह्मका प्रतिप [दन करना मी सर्वथा 
असम्भव है || ५८ || 


शका- जैमिनि भादिका इसप्रक रका आशय 


४ जेमि देर्नि ७ 
जमिन्यादेरक्रियाथानां क्रियाप्रतिपादकत्वेन 
७७५ ९ 
 आमाण्यवणंन कमकाण्डप्रकरणस्थसिद्धवोधिवा- 


व्याभिष्रायेण, न भिन्नपकरणस्थवेदान्ताभिप्रा 
येण, तेषामकर्ञात्मबोधकत्येन कमांपेक्षितकर्वस्ता 


८ ७ च 

पकत्वासम्भवात्‌ कत्रतन्त्रे ज्ञाने विध्यसम्भवेन 

तच्छषतया ब्रह्मप्रतिपादकत्वासम्भवाच्च ॥४८॥ 
ननु जमिन्यादेरित्थमाशयतरणानमयुक्तम्‌, | 


के. तेन सवव 
दार्थविचारस्य तत्वात्‌ । अन्यथा | तेदके अर्थका बिचार किया है। अन्यथा ( जैमिनि आदिः 
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भी प्रयोजनवाले हैं। तथाच ळक्षणादिसे यागादि ` 


बोधक वेदान्त-वाक्य विचार्य हैं, यह अभिप्राय है १21. 


१ 


र 


= 


वे 


वणन करना ठीक नहीं है, क्योकि-अमिनि आदिन समग्र . 


५ 


क्रिया 
यथाप 


| 


[धान 
विधि 
विधि | र च a] = 

ने “गयनानन्तयस्य स्वविचारे कि प्रयोजनम्‌ । 


वाक्य 
गादि एवमतःशब्देन कृत्स्नवेद्स्य स्वार्थ प्रामाण्यं 


[वाद 


मान देशयति । तदप्येवं सत्यनुपपन्नंस्यात्ततो वेदा 


द्वारा 


० 


दत | णादिभिस्तन्नबिचारणीयमिति तत्राह-- 
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केवल कर्मकाण्डका विचार किया है, उपनिषद्वाक्योंका 
विचार नहीं किया दै, ऐसा मानने पर ) धर्मजिज्ञासा 
सूत्रमं वतमान 'अथ व अतः” शब्दसे विरोध होगा । 
| क्योकि जेमिनिमुनि 'अथ' शब्दसे ' वेदकी समग्र 
' रस्य दर्शयति । वेदान्तानामबिचार्यसे च तद- | शाजाओंके अध्ययनके अनन्तर स्वकृत वेदार्थका विचार 


धमजिज्ञासासूतरस्थायातःशब्द्विरोधात्‌ । अथ 





शब्देन हि कृत्लशाखाध्ययनानन्तय' स्वविचा- 


है?” इस अर्थको दिखाते हैं । वेदान्तका विचार यदि 
| ज्ञमिनिको कतव्य नही है तो बेदान्तके अध्ययनके 
| आनन्तयका स्वबिचार (पूर्वमीमाँसा ) में क्या प्रयोजन 
है ! इसीप्रकार “अतः” शाब्दसे समस्त वेदका स्वायमें 
प्रमाण्प दिखात हैं । वेदान्त को अविचाथ माननपर 
| समस्त वेदका स्वार्थमें प्रामाण्य असिद्द. दो जायगा । 
इसलिये जमिनि आदि कमकाण्डयोंने ही वेदान्त वाक्यों 
का विचार कर छिया है, अतः बादरायण (वेदव्यास) 





द्वाथ. न्तानां जमिन्यादिभिरेव विचारितताद्वादराय | आदि महानुभावोंको वेदान्त-बाक्योका विचार नद्दी करना 
१, | 


5k चाहिए । ऐसी शंका .हदोनेपर लोकस समाधान कइत 
ह 


न च 'गताथमिदं प्रतिभाति नो, न हि विधः पदमात्मसमीक्षणम्‌ । 


धक. | 

ह न खटु यागद्दातिजुहोतिवत्‌, पुरुषतन्त्रमिहात्मनिदशनम ॥ १९ ॥ 
भः) यह वदान्त-विचार-शास्र, अन्य शास्रसे चरिताथ नहीं है, ऐसा हमारा निश्चय है, और 
गसे' आत्मज्ञान, विधिका विषय नहीं हे । एवं याग, दान, होमकी तरह आत्मज्ञान, कर्ताके आधीन 
से. नहीं हे ॥५६॥ | A 
को । नच गतार्थमिति। गतो विचारपूर्वक ज्ञातो गत यानी विचारपूर्वक ज्ञात अर्थ दै जिस वेदान्त 
की. | विचार शाख्नका, बह गतार्थ है । 


से ऽथो यस्य वेदान्तबिचारशाख्नस्य तत्‌ । कि प्रश्न-जेमिनि आदिने वदान्त-प्रतिपाद्य अद्वय 


बन: 


पर 
| 
| 
| 


ब्रहका निरूपण किया दै क्या यहद कते हो १ अथवा 
वेदान्तगम्यमद्गयं ब्रह्म, तच्च जेपिंन्यादिभिनिरू- | वेदान्तोंका भी कार्य ( कर्तव्य ) दी अर्थ दै, उस काथ 
अथका जेमिनिने समप्र निरूपण कर दिया दै, इसलिये 
पितमित्युच्यते | कि वा कार्यमेत्र वदान्तानाम- | यद उत्तरमीमॉसाझाब पूर्वमीमांसासे चरिताथ है यह 
कहते हो | 
प्यथेः, तच्च जैमिनिना निरवशेषं निरूपितमि- | इन दो पक्षोमेंसे आ पक्ष ठीक नीं दै, क्यों 
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तीदं शा गताथमिति । न तावदाद्र, । तत्र कि-जेमिनिके पूवमीमांसा-राख्रमं भद्वेत-त्रह्मक निर स्‌ 
_ | पणकी प्रतीति नहीं है। साध्यधर्म की निर्णायक युक्ति 
से सिद्द-बरह्मका निणेय-असम्भव है । और धमेजिश 


1 सूत्रमे धर्म 
निर्णयासम्भवात्‌ । धर्मजिज्ञासासूत्रे धर्मस्यैव | सा सूत्रम घम दी विचायत्वेन प्रतिज्ञात हे | 
| शंका-“अथ और अतः! शब्दके अनुरोधसे 'अथ 


विचायत्वेन प्रतिज्ञातत्वाच्च । न चाथातः शब्दा- | तो धर्मजिज्ञासा! इस सूत्रम स्थित धर्म शब्दसे समू व 
7 यी | वेदाथका लक्षणा द्वारा ग्रहण रदो, अर्थात्‌ धमपद ब्रह्म 
चुरोधेन .थमशब्देन बेदाथमात्रं लच्यतामिति | उपलक्षण है, अत पूर्व मीमांसा शाक्षसे ब्रह्मका मी निरु द्‌ 

हा | र पण हो जायगा | 
च्यसू । यथासिद्धायातःशान्दाचुरोधेन | समाधान-एसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि 
अथ व अतः शब्द अन्यथा सिद्ध है, इसलिय 'अथ। 
अतः” शब्दके अनुरोधसे विचार्यत्वेन, अनन्यथासिः थि 
प्रधान वाचक धम शब्दकी वेदाथमें लक्षणा नहीं क 
| | सकते हूँ । 'स्वाध्यायो5व्येतव्यः' यह अध्ययनर्बि 
कृत्लशाखांध्ययन विधत्ते, न्‌ त्रकदेशाध्यय- वदकी समग्र शाखाओंके अध्ययनका विधान केरती है य्‌ 
| वेदका एकदेश केवळ कमैकाण्डके 
अध्ययनका विधा! 
नधात्रमतोऽधययन त्यान कमेकाण्डमा- | 
विधिप्रयुक्त्या न मकाण्डमा | नही करती है, इसलिये अध्ययनविधिके बसे कक 5 


व । कमकाण्डके अध्ययनकी -विधिका { 
चाध्ययन सम्भवति | | सकता दै ब ॥ न 


तदप्रतीते! । साध्यरूपधमन्यायेन सिद्धत्रह्मणो 
द्व् 


९ 
विचायमाणतया अनन्यथासिद्धपधानाभिधायि 





धमशब्दस्य लक्षणायोंगात्‌ । अध्ययननविधिहि 


8 


एवं च वेदान्ताध्ययनं यद्यपि न॑ कर्मवि- | रंसप्रकार यथपि वेदान्तका अध्ययन, क-बिचा प्र 

` | में.उपयोगी नहीं है, तथापि ' स्वाव्यायो5ध्येतन्य;' इर 
चारोफ्योगि, तथाप्येकविधिमयुक्ततया तस्याव- | ९ प्रयुक्त दोनेके कारण वेदान्तका अध्ययः 
आवश्यक है, अतः वेदान्ते अध्ययनबाडेको ही क! त 


३यकत्वेन तदध्ययनबंत एव कर्मविचार इति |... विचार करना चाहिये, इसप्रकार धजिजञासासूत्र 
र gi 'अथ' पद अन्यथासिद्ध हे । अर्थात्‌ धमपदकी लक्षण न 


के विना भी अथ पद कमै विचारमें समग्र वेदाध्ययना त 
तदन्यथासिद्धम्‌ । एचमत/शब्दसूचिताध्ययन नान्तय रूप स्वार्थको बतढाकर चरितार्थ काय ए 
इसीप्रकार जिज्ञासासूत्रके “अतः” शब्दसे चित बेद 
अध्ययनकी अयज्ञानरूपदृष्टार्थता भी वेदान्तके अध्य 
यनम तुल्य है, इस देतुसे अतः शब्द भी समग्र वेदा 
ध्ययनमे दृष्टार्थत्वळूप स्वार्थको बतलाकर चरिताथे ४ 
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_ देष्टायत्वस्यापि बदान्ताध्ययने समत्त्वादेव. तदर्थ- 








फर 
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निरु नाहयब्रह्मविचारो गताथ इति भावः । नापि | गया है इस कारण'भतः! शब्दके बसे. भी धेम शब्दकी 
उफ वेदार्थमें लक्षणा नहीं मान सकते, इसभ्रकार अद्वेत ब्रह्म 


[जिल्ल द्वितीय; | अरग्निहोत्रादिकॉयंस्य उपासनाकायस्य | का विचार पूर्वेमीमांसा-शाख्से चरिताथ नहीं दै, यदद 
भाव है । 


“अया | द्वितीयपक्ष ( वेदान्तोंका कायं अथ ) भी ठीक 

समू वा भिन्नप्रकरणस्थत्वाद ब्रह्मनिष्ठ वदान्तेभ्यस्त- | नहीं है, क्योंकि अभिद्दोत्रादिरूपकाय तथा ` उपास- 

हमक नारूपकाये, ज्ञानके प्रकरणसे भिन्न प्रकरणम प्रतिपा 

निरु प्रतीतेश्च | दित दै, और ब्रहम प्रतिपादक वेदान्त-वाक्योसे कार्यकी 
Riles | रतीति भी नही दो सकती दै । 

कि | नन्वात्मा वा अरे द्वष्टव्य इत्यादिना ज्ञान शंका-'अरे ! मेत्रेयी आत्माका साक्षात्कार करना 

अथ । 


| ममत IPE वान चाहिये इत्यादि श्रुतिसे ज्ञानका विधान किया दै, इस 
यासि! विधीयत्त इति कायमेव वेदान्ताथे इति चेत्तत्राह- ढिये बेदान्तका अर्थ कार्य दी दै ! 


| य विधेय - वि नी विष 
hE हीति । विधेः पदं बिषयः विधेयमिति यावत | सवान होकि। निभ 


नबि (विधेय) ज्ञान नहीं दो सकता है, क्योंकि जो वाक्याये 
ती है युद्धि वाव्याथेप्रमितिजन्यचिक्रीपांभयत्नाभ्यां नि- | के यथार्थज्ञानसे जन्य चिकीषां ( करनेकी इच्छा ) 
विधाः एवं प्रयत्नसे निष्पाथ होता दै, बी विधेय होता दै । 
केक "पाच तद्विधिय य॒थाऽग्निहोत्रादि, उपासना वा । | जेते भन्निहोत्रादि तथा उपासना । आत्मज्ञान अथवा 
गै ह दु १ लौकिक बिषयकज्ञान निष्पाद्य नहीं है, क्योकि-इन्छा 


न चात्मज्ञाने लौकिकं वा तत्तथाऽनिच्छतोऽ- | एवं प्रयत्नसे रहित पुरुषको भी शब्दसे तथा प्रत्यक्षा- 


| न प्रत्यक्षादिना वा तदर्श- | दिसे ज्ञानकी उत्पत्ति देखी गई दै । “विधेय कार्य दी 
जा य॒तमानस्यापि शब्देन पत्यत् र कतीके आधीन होता है, और ज्ञान क्ताके आधीन नहीं 
) नात्‌ ।. एतदेव कततन्त्रं विधेयं, ज्ञानं च न | दे’ यही पूर्वाचायोनि कहा हे | अतः ज्ञान विधेय नहीं 
यू] है। इसी आशयसे कहते हैं-न खल्विति । देवताके 
। क तथेत्युच्यत इति ज्ञानं न विधेयमित्याशयेनाह- | उद्देशसे द्रब्य ( पुरोडाशादि ) का त्याग करना याग 


त [दै । दब्यमें अन्य (ग्रहण करनेवाले) का स्वस्व (स्वामि 
क्षण न खस्विति। देवतोहेशेन द्रव्यत्यागो यागः, | पना) प्राप्त करानारूप व्यापारका नाम दान दै । याग 
यना! तस्य परस्वत्वापादनव्यापारो दानम्‌, याग | ही आसेचन अधिक दो जानेसे होम हो जाता है, यह 
बेद और विधिवाक्याथकी प्रतीतिसे प्रथम, विधेय 
` किंच विधेयपदायज्ञानं विधिवाक्याथः ददायका ज्ञान कहना चाहिये, परन्तु परमात्माके ज्ञान 
दा प्रतीते; प्राग्‌ वक्तव्यं, न च परमांत्मज्ञाने तत्सं- | की प्रथम प्रतीतिका सम्भव नहीं दै, इसल्यि भी परमा- 
३३ “भवतीत्याइ-- माका ज्ञान विधेय नहीं है यही कहते हँ--- 


| 
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अपि च रूपितगोचरता विधे, नै परमात्मधियोऽस्ति च रूपणम्‌ | - ऽयः 
' अविदिते परमात्मनि तद्धियो न खलु रूपितता घटनान्विता ॥६०॥ रोषे 


ओर विधिकी विषयता ज्ञात ही होती है, परमात्माका हान विधिवाक्य श्रवणसे प्रथा 
ज्ञात नहीं है, क्योंकि बेदान्तश्रवणक्े प्रथम परमात्माका ज्ञान नहीं ह, परमात्माको ज्ञात न होनेर 
परमात्माका ज्ञान ज्ञात नहीं हो सकता है, अतः विधिके विषयको ज्ञात न होनेसे विधिका असम्भ 
हं ॥ ६० ॥ 
त (क 
अपि चेति | रूपितो ज्ञातो विषयो यस्य | रूपित यानी ज्ञात, गोचर यानी विषय है जि 


013 ( विधि ) का, उसको रूपितगोचर कहत हैं, रूपिकिऊ 
तथ्य भावस्तत्ता, ज्ञातधातथगोचरता वक्त-  गोचरपनेको रूपित गोचरता कहते हैं | अर्थात ज्ञा 
व्येति शेषः । ततः कि तत्राह-न परमालेति | | धरये विधिकी विषयता कही चाहिये | या 
| प्ररंन-इससे क्या होगा ! ` cE 
'रूपणं ज्ञानं माभिति शेष; | तथा च परमात्मज्ञानं. उत्तर-'न परमात्मेति | रूपण यानी ज्ञ ` 
प्राग! ऐसा पद रूपणके साथ प्रथम जोड़ना चाहिये 
कतेव्यमिति वाक्यार्थधीने संभवतीति भावः । | तयाच “वेदान्तश्रवणके प्रथम परमात्माके ज्ञानका बा 
नहीं दै! यह अर्थ द्वितीयपादका फलित हुआ एवंच 'प' 
ङुतस्तदनिरूपणमिति चेत्‌ किमञ्ञाते परमात्मनि | मामज्ञान करना चाहिये ऐसा वाक्यार्वज्ञान नई 
| 1516 ` | हो सकता दै, यद भाव है । | 
शंका-परमात्मज्ञानका निरूपण क्यों नहीं है (ति 
समाधान-क्या परमात्माके अज्ञात होने पर पर 
अविदित इति। घटना न्विता--युक्ता | न हि विश- | भात्माकाज्ञान जाना जाता है £ या ज्ञात होने पर परो 
प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, यदद कहते हैं-अविदित इति| 
रा यानी युक्ता, प्रमाणिकी । विशेषणी भूत .पर ति 
पा सोस अ भात्माका न जान करके परमात्मज्ञानरूपविद्िष्टज्ञान 
बात शक्धमित्यथः ॥६० Ue Se जाननेके ठिये. शक्य नहीं है, यह अर्थ हैं | ६० Fe 





तज्ज्ञानं ज्ञायते, विदिते वा । नाद्यः इत्याह-- | 


' षणीभूत परमात्मानमज्ञात्वा . परमात्मज्ञानमिति 


#3 द्वितोयभाह-- ` 


द्वितीयपक्ष ( ज्ञात होने पर ) का समाधान 

विदितता परमात्मन इष्यते यदि र 

| बृथा विधिरस्य धियो भवेत्‌ | 
` निखिलभेदनिदाननिवृत्तितो, भवति ह 


डे [दि च दुलभम्‌ ॥ ६१॥ प्रि 
E पदि ज्ञानविधिवाक्यार्थक्वानसे प्रथम रमाल्माको ज्ञात मानते हो तो परमात्माके ज्ञानकी विशि 
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व्यथे हो जाती हे । क्योंकि परमात्माको ज्ञात होनेपर समस्तभेदका कारण अज्ञानकी 'निदृत्ति 
॥ दोनेसे विधिके विषय आदि, दुलभ हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ 
प्रथा _ विदिततेते । ज्ञानविधिवाक्याथज्ञानात्ा- बिदितता पदके साथ “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: 


श्रोतव्यः इत्यादि, जो ज्ञानविधि वाक्य है, उनके अर्थ 
ज्ञानविधिव्यथ; पुरुषाथेसाध- | ज्ञानसे प्रथम” इतना शेष ( माग ) जोड़ना चाहिये । 


एवच आत्मा जब प्रथमसे विदित है तब ज्ञानविधि व्यथ ' 


गत ची 
म्भगिति शेषः 


नात्मज्ञानस्य प्रागेव सिद्धत्वादित्याह-इंथेति । 


ज्ञि है, क्योंकि पुरुषार्थका साधन आत्मज्ञान प्रथमसे ही सिद्ध 
> उ ~ ¬ | है, यदद कहते हं-तर्थेति । और आरमज्ञान होने पर 
केज्चात्मज्ञने सति आवद्रातत्कायंसक्लाचया- | ' 

॥ | ग | अविद्याकी एवं अविद्याके काये समस्त नियोज्य, विषय 

जा 


# 


` ज्यविषयादिभेदनिर्त्तेस्तत्सापेज्ञो न हानविधिः। | आदिके मेदकी निदृत्ति हो जाती है, इसलिये नियोज्यादिङ 
| की अपेक्षा करनेवाली ज्ञानविधि सिद्ध नहीं हो सकती 
ज्ञानी षा तदनुष्ठान संभवतीत्याह -निखिलेति । निदा- | है । और निदान-मूलकारण अज्ञानकी निवृत्ति दो 


| | जानेसे ज्ञानविधिके अनुष्ठानका भी सम्भव नहीं है, य 
"स्य कारणस्याज्ञानस्य निहत्तित इत्यथः ॥६१॥ | कइते हं-निखिलेति ॥६१॥ 
00. A 


“प 


नई 


शका-विधिवाक्यार्थ ज्ञानसे प्रथम आत्माका परोक्ष 
se न वी 5 ह 
तलाः आष 0 | ज्ञान दो जानेपर भी आत्माका विशिष्ट ( विलक्षण ) | 
ज्ञन विधय है ! 
है तद्दिशिश्ज्ञानं विधयमिति चेत्‌, कि विशिष्टज्ञान समाधान-वह विशिष्ट ज्ञान क्या परोक्ष दै ? या 
1 अपरोक्ष है ? प्रथम-पक्ष नहीं कढ सकत, क्योकि- 
पर !परोक्षमपरोक्षं वा ? नाथ, प्रथमज्ञानेनेव तत्कृत्य- | विधिवाक्याथे ज्ञानसे प्रथम सिद्ध परोक्ष शानसे दी विशिष्ट 
इति ज्ञानका कल्य ( प्रयोजन ) सिद्ध दो जानसे परोक्ष- 
.पर ज्ञानरूप विशिष्ट ज्ञानका बिधान व्यथ है । और शब्द 
का स्वदीय-अ्थके साथ शक्तिरूप सम्बन्ध,ज्ञान व तात्पय, 
आदिक ज्ञानसे दी प्रथम उत्पन्न परोक्ष-ज्ञानकी तरद 
द्वितीय परोक्षज्ञानकी भी पुरुष-प्रयत्नके विना द्दी उत्प- 
त्तिका संभव दोनेसे ज्ञानमें विधि मानना व्यथे दै । 
द्वितीयः । कि क्यतयाऽ्चगतं शाब्दज्ञानमेव | ढितीयपक्ष (या अपरोक्ष हे) भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि-कर्तव्यरूपसे जाना हुआ शाव्दज्ञान दी 
॥ त्रिघिचलादपरोश् भति, कि बा ततस्तदुत्पद्यत विधिके बलसे अपरोक्ष होता दै ? या बिधिसे अपरोक्ष 
शि ॐ नियोज्यः सःकाये सः स्त्रकीयरदेन बुध्यते । नियोज्य चह हे जो-कतंब्य यागादि कमको स्वसरबन्घिस्वेन जानता है । 
| 
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िद्धेस्तदवैय्यात्‌ । विदितखाथेसम्बन्धशब्दा- 
उन्‌ 
दिभ्य एव प्रथसज्ञानवद्‌ द्वितीयज्ञानस्यापि बिना 


घानपुव्यापारसुत्पत्तिसम्भवेन बिधिबैयथ्याच्च नापि 


. ३१२ . _ विश्वनाथ [ बर्ष | अः 


राया 1 
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नाद्यः, तस्य शब्दादुत्पन्नत्वेर तवमते तदयोगात्‌, | ज्ञान उत्पन्न होता है ¦ प्रथमपक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि यन 
कर्तव्यरूपस्ते अवगत शाब्दज्ञान, झाव्दस उत्पन्न होने 
EE कारण प्रतिबादीके मतमें अपरोक्ष नदीं हो सकता है? 
अन्यथा प्रथममेवापरोक्षज्ञानं कि न स्यात्‌ । न | अन्यथा शब्द जन्यज्ञानको विधिके बलस अपरोक्ष मार 
पर, प्रथमद्दी वह शाब्दज्ञान अपरोक्ष क्यों नहीं हो सक 
द्वितीयः, तत्करणस्यासम्भवात्‌, न ह्यपरोक्षज्ञा- | दै ¦ अपरोक्षज्ञान, विधिके बठसे उत्पन्न दोता। ` 
यद्द द्वितीयपक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि--अपरो& 
ज्ञानके उत्पादक करणका असम्भव है। अपरोक्षज्ञान . 
करण चक्षुरादि इन्द्रिय, आत्माको विषय नहीं कर सक! 
ँ हैं, इसलिये ज्ञानविधिका सम्भव नहीं है, अतः इ 
इत्युपसंहराति -- मतके खण्डनका स्वयं मूलकार उपसहार करते दै-- जे 
इति न धमविशेषसमपेण, श्रुतिशिरोवचनैः क्रियते ततः । | 
भवति धसेविचारगताथेता-5नवसरः परमात्मविचारणे ॥६२॥ 
इसप्रकार ज्ञानको विधेय न होनेसे वेदान्त-वाकय, उपासनादिरूप धर्म विशेषका निरूपण नई भा 
'करते हैं, अतः घमेबिचारसे परमात्म-विचारके चरिताथताका अवसर प्राप्त नहीं हो सकता. 


अर्थात्‌ ज्ञानमे विधिका सम्भव न होनेसे ज्ञानमें विधि नहीं दै, अतः परमात्मविचार, धर्म विचारों 
पृथक्‌ ही करना चाहिये ॥६२॥ : | 
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नक्रणमिन्द्रियमात्मन्यस्तीति न ज्ञानविधिसम्भव 


. इतीति। न धमेविशेष समपेणं, विधेयज्ञान- यहाँ यह भावार्थ है- पूर्वमीमांसाके मत दई 
> अते ोर्णमासाम्यांयजञत्‌! इत्यादि विधिसाध्य अपूव मुख्य नये 
है। इस मुख्यधमका साधक द्वोनेस दर्शयौर्णमासादि क 
भी धम कहा जाता है | दर्शादिकमोंका कती आह रि 
( जीव ) है, इसलिये कर्मान्गबेन आत्मा भी अवर 
ज्ञातव्य है, अत आत्मज्ञान भी अवान्तर धर्म है । भ 
एव 'आस्मावारर द्रष्टव्यः? इत्यादि श्रतिवचन आर्ज 
रूप अवान्तर धर्मका विधान करते हैं । सो आफना 
निविषयक नहीं हो सकता है, अतः विषय की आक 
क्षा होनेपर सम्पूर्ण वेदान्त ( उपनिषत्‌ ) आलां 
स्वरूपको व्युत्पादन करते हैं । इसप्रकार समग्र वेदा“ 
` िेास्पतपाधीतेेपतमईं कयत इति द ^ एकनाकयत मेले र्ग 
oe. म यत इति | बेदधम विशेषका ही समपण(उपदेश) करता दे ।अत र्ध 
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पेवावान्तरो धर्मः। तस्य च निर्विषयस्यानुपपरो- 


स्तदाकाङ्ख्षयाऽऽत्मानं व्युसादयद्चिजेदान्त वचनै- 





हि क 





| अङु ७] संक्षेपशारीरकम्‌ ३१३ 
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कि यन्मतं तज्ञ | ततोऽपि परमात्मविचारे धमविचार | विचार (पूर्वमीमांसा ) से वेदान्त बिचार (उत्तर मीमांसा) 


नेः | गतार्थ ह्यो गया दे | यहद जो मत दे सो ठीक नहीं दै। 
ता है? क्योंकि इस मतमें भी 'परमात्माका विचार धर्म विचार 
माने से गतार्थ दो गया ढे! यह कद्दने का अवसर नहीं है । 


| यहां यह तात्पय द्वै-वेदान्तमें तीन प्रकारके वाक्य दे 


सक ९ ६ प: अ 
ता गताथेताया अनवसरो भवतीत्यर्थः । तथाच ( १ ) छ पदाथ ( जीवात्मा ) के प्रतिपादक वाक्य- 


परो हृद्यन्तर्ज्यातिः पुरुषः? आत्मा वाऽरे दष्टञ्यः, इत्यादि 
ज्ञान - | ( २ ) तत्पदार्थ (बह्म)के प्रतिपादक वाक्य सदेवसोम्ये 
सक 3 - दमग्रआसीत्‌! इत्यादि (३) और जीव व त्रह्मकी एकता 


न: ३ के प्रतिपादक वाक्य-तरवमसि, इत्यादि हैँ | एवच 
३ जेमिन्यादेः प्रागस्मदुक्त एवाशय इति | त्वंपदार्थं कर्मकती जीवके स्वरूपका विचार धम विचार 
| से गतार्थ होनेपर भी तत्पदार्थ ब्रह्मका विचार, और जीवव 
रकी एकताका बिचार घम मीमांसासे गतार्थ नदीं दो 


| सकता है। इसलिये जैमिनि आदि मद्दानुभार्वोका आशय, 
नह भाबः॥ ६२ ॥ 


000 . | जो इमने प्रथम ५८ इलछोकके व्याख्यानमें बर्णन किया 
ता . हे-बद्दी यथार्थ दै ॥६२॥ 
रर 

कथं तहिं आत्मा वा अरे द्रएव्यः' 'आत्म- शंका-तब “अरे ! मेत्रेयी ! आत्माका साक्षात्कार 

द | | करना चाहिये! “आत्मामं ही आत्माको देखना चाहिये' 
ह्य न्येवात्मान पश्येत्‌? इत्यादि विधिविभक्तीनां गतिः | इत्यादि बिधि ( द्रश्ब्यः पश्येत्‌ ) विभक्तियोंका कैसे 
देक | निर्वाह होगा ! इस शंकाका समाधान इलोकसे कते 
आत रिति तत्राह ईै-- | 
अवर 


गा अहोद्य्थे च कृत्यस्मरणमभिमतं पाणिनेः, प्राथनादो; 
ब्रा लिङ्लोडादेश्च वृत्ति: प्रचुरमाभिमता पाणिनेजतिनेश्च । 
मज्ञा तस्मद्विदान्तवाक्ये पठितर्मापे लिडाद्यन्यथा योजनीये, 
जानि विध्यर्थासम्भवेन स्फुटमुदितनयादेतदन्यागताथम्‌ ॥ ६३ ॥ 
बै अहे ( योग्य ) आदि अर्थम 'कृत्य' नामवाले 'तव्य' प्रत्ययका प्रतिपादन पाणिनिमहर्षिको 
म सम्मत हे । और गायना आदि अर्था मे लिङ लोट आदि प्रत्ययोंकी अत्ति, ह. तथा A | 
तः सहर्षिने प्रचुररूपसे मानी है। इसलिये द्रष्टव्यः” “पश्येत्‌? आदि वेदान्त-वारकयर्म कहा हुआ लिझू 
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ला मि उ कहो हुई युक्तियो से विध्यर्थ सम्भव न होने के कारण अन्यया | 
अहादि अथमें लगाने चाहिये, अतः यह उत्तर मीमांसा मोमा 2 | 
SEE 17 शास्र पूवमीमाँस | 
नहीं है ॥ ६३ ॥ कर पूवमीमांसा शाख्नसे चरिता 
नक न ¢ 

अईति । ‘अहे कृत्यतृचश्च' 'विधिनिमन्त्र 'अह अर्थमें कृत्य 'तब्य? प्रत्यय तथा तृत ` 
मु होता है, १ “विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधा 

प्रश्न, प्राथना,» अर्थोमें लिङ्‌, एवं लोट ळकार होत : 

इत्यादिप | ड ना 2) । 1 
देपाणिनिस्मरणात्‌ ) विष्णुरुपांशु यष्ठव्य! | है! इत्यादि पाणिनि मद पिके सूत्रोसि, विष्णा निर 
बा है,ऐसा उपांशु याग करना चाहिये, इत्यादि स्थळी] 

मिनिके सूत्रोंसे तब्य प्रत दिका विधि) | | 
रिक्ताथेत्वं सिद्ध त बिर TART RR 
& सस्मात्तस्माइुक्तवदान्तवाकये | रिक्त भी अर्थ सिद्ध हुआ है । इसलिये पूर्वोक्त द्रष्टव्यः 

पठितमपि लिंडादि, अन्यथा=च्रिधिमन्तरेण | पर्यत्‌' आदि वेदान्त वाक्यम कहा हुआ लिड, तन | 
SF दल ` | आदि प्रत्यय अन्यथा यानी विधिके विना आई । योग्यौ 
थतया योजनीयम्‌ । ङतः ? स्फुटमुद्तिनयाद 1 अइ (योग्य) 


अथमें लगाना चाहिये | क्योंकि पूर्वके इलोकोंमें कदी 
विध्यर्थासम्मनेन । अतः पतद्वेदान्तविचार शास हुई स्पष्ट युक्तियोंसे वेदान्त वाक्योंमं विधि अर्थका अस, । | 
न, लाला RR म्भव द | इसलिये यह वेदान्त विचार शासत्र धर्म बिच | , 
थमेविचारश ता अथा- | शाद्नसे चरितार्थ नहीं है। अतः भगवान्‌ वेदव्य।सजीने | 
तो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस्यारभ्य विचारितम्‌ । भाष्य- 
कारादिभिरपि तदाशयानुरोधेन तदथों वणित 


'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इससूत्रसे आरम्भ करके वेदान्त | 
वाक्योंका बिचार किया है । और भाष्यकार आचार्य 
'. इति मयाऽपि तदर्थाविष्करणाय यत्नः क्रियत 
इति ॥ ६३ | 


णामन्त्रणाधीएसंप्रवनप्राथनेषु लिङ लोट च' 
` A Ni 


Rn Fs | | 
इत्यादो जमिनोयन्यायाच्च तव्यप्रत्ययादविध्यति 








शंकरस्वामी आदि पूर्वाचायोने भी भगवान्‌ वेदव्यास | 
'सुलकारके आशयके अनुसार सूत्राथका वर्णन (भाष्य): 
कियाहै अतः में; सर्वज्ञात्ममुनि ) भी सूत्रार्थः भाष्या 
| भादिको स्पष्ट प्रकट करने ल्यि प्रयत्न करता ह ॥६३॥ | 
नन्वेवमप्यधिकार्यभावादिदं शाखं नारम्भ- राका--अधिकारी का अमाव होनेसे इस झाख् | 
स छो ८ ( उत्तरमीमासा ) न्‌ | 
णीयम्‌ । रिकामुदिदव 2 का आरम्भ नहीं करना चाहिये ! 
“८06 तावत्स्वपा दिकामबुद्दिक्यैतदारम्भः, | स्तगादिकी कामनावाला अधिकारी है, अतएव उसके 
ल्यि १ ॥। 


अरिनहोत्रादिभिरेव तस्तिळे, लिये इस झाखका आरम्भ किया जाता नही] 

| pi कक ता धः नषि निरतिशय | सकते; क्योकि स्वगीदिकी सिद्धि तो न किक | 

ज वोह निकष सत्य जादिको किसी कार्य के किए या | 
दैधहता आदिको प्रवृत्तकरना । आमन्त्रण, | मरणा करना 


गा र्‌। सप्रभ--किसो एक पक्षक्क निणयके लिये 












जैसाचाहो वैसा करो ऐ ण आवरयक आडुभोलनादि 
प्रश्करना.। माझे सी आज्ञा करना । अघीष्ट---सत्कारपर्वक व्यापा- 
'(यना-याचना करना | > 4 
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पन्पथा विषय भोगाथिनद्नुदिश्य, तस्याप्युपासनात सिद्धेः | कस्‌ भ हो जाती है । निरतिशय विषय-भोगायी को 
ता | उद्देश्य करक शात्रका आरम्भ दै, यह भी ठीक नहीं हे | 


क्योंकि निरतिशय विषय भोगकी सिद्धि तो उपासनासे 
था तृ३ ग च सुखळुरना थेकारी, सकल वषयिक्षानन्द- | भी हो जाती हें, अतः उसके लिय इस झाखक्रा आरम्भ 


अधे, . करना व्यर्थ है । इस झान्नका मुमुक्षु अधिकारी दै 
र होत विलक्षणे मोक्षे कस्यापि कमानाऽदशेनात्‌ । अत | यह भी ठीक नहीं दै, ्योकि समस्त विषय-जन्य 
ज्ञिसक्‌ आनन्दसे विलक्षण मोक्षम किसी की भी कामना नहीं 
स्थले | देखी गई दै । अर्थात्‌ लोगोंकी कामना विषय-जन्य सुख 
। अति) ९१ ब्रह्मजिज्ञासुरत्राधिकारीति निरस्तम्‌ । त्रह्म- | में ही देखी जाती है । अतएव इस शाल्रका त्रक्मजिज्ञासु 
ब्य्‌! अधिकारी दै, यइ भी पक्ष खण्डित द्वोगया; क्योकि- 

तन ज्ञानस्यापुरुपार्भस्य कामनाऽयोगान्निरतिश्चयाभि- | शबान पुरुषार्य ( सुखरूप ) नदी हे, अतः उसकी 
योग्य) कामना नद्दीं डो सकती है, ओर निरतिशय, अभिल 
काह षित ( अभिलाषाका बिषय ) स्वगोदि सुखका ब्रह्मज्ञान 
ज लषित स्वगांदिं विरोधित्वाञ्च। न चात्रिरक्तस्य बिरोधी भी है; अतः त्रहमज्ञानकी कामना नहीं दो 
वेच - 4 सकती है । गे लो 

/ सिद्धान्ती- ससारसे जो विरक्त नहीं दे, उस 
जीने, स्वरगाच्चभिलापेडपि बिरक्तस्य तदमावन्मुपुक्षा ? 


स्वगीदिकी अभिलाषा होने पर भी; जो संसारसे विरक्त 


| है, उसको स्वर्गादिकी अभिलाषा नहीं दोती है। उस 
चार्य संभवतीति तदर्थ ब्रह्म जिद्ञासमानोऽत्राधिका- बिरक्तको मुमुक्षा ( मोक्षकी इच्छा ) हो सकती दै, 


दान्तं | 


यास ' अत; मोक्षके लिये ब्रह्मकी जिज्ञासा करनेवाला इस 

ष्य) | १ = > शाख्रका अधिकारी हू ? 

bs | 000 00 सादो लिए विशुफी सास शंकावादी-यद्द कइना यथार्थ नहीं दै, क्योंकि 

३॥' | _ | निरतिशय प्रीतिके बिषय, स्वरगोदि सुखमें किसीको भी 
' कस्यापि वेराग्यासम्भवात्‌ दुःखमिश्रितत्वात्ततो- वैराग्य ( रागका अभाव ) नहीं हो सकता द्दै । 

खन | सिद्वान्ती-दुःखसे मिखित होनेके कारण स्वगोदि 

परे १: सुखसे. भी ( विषसंपृक्त-अन्नकी तरह ) वैराग्य हो 


ऽपि वेराग्यं युक्तमिति चेन्न । ताइशेऽपि तदधिक सकता दै । 
क शंकावादी-- यदद भी कहना ठीक नहीं द्वे, क्यों: 


| रिहारे च यतितं | किससे मिळे इए अल्प दुःखसे मिश्रित अधिक 
दि छुखे प्रहत्तिदशनात्‌, दुःखपरिहारे च क | bmp om 


| दारके लिये द्वी प्रयत्न करना चाहिय, न कि-सुखका 
परित्याग करना चाहिय | नककी अ 


2. 
| 


न तु सुखमपि परित्याज्यम्‌ । न चान्यः कश्चिद- 
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धिक्षारी संभवतीत्यिकार्यभावान्नेदमारम्भणीय के सीप्रक्ार इस वेदान्त शासक लिये अन्य भो | 

| | | किसी अधिकारीका सम्भव नद्दी है, इसलिये अधिका- | 

| रीका अभाव दोनेस इस शाख्रका आरम्म नहीं ह | 

| । चाहिये : | 

शि तलाइ |. ऐसी शंका होनेपर सिद्धान्ती अधोलिखित इलोक | 
| से समाधान करते है-- 


एकाहाहीनसत्रद्वयविधिविहितानेककर्मानुभाव- 
 ध्वस्तस्वान्तोपरोधाः कथमपि पुस्षाश्रिहिदक्षां लभन्ते । 
यजञेनेत्यादि वाक्यं शतपथविहितं कर्मदन्दै गहीखा, 
स्वोत्पत्त्याम्नानसिद्ध पुरुषविवि दिषामात्रसाध्ययुन क्ति ॥६४॥ 


'एकाइ' 'अहीन' 'सत्रहय' आदि यञ्चकी विधियोंसे विधान किये हुए अनेक शुभकमाँके 
प्रभावसे जिनके विविदिषाके प्रतिबन्धक पाप ध्वस्त ( नष्ट ) हो गये हे, ऐसे त्रिवेकादिसा धन- 
सम्पन्न, अधिकारी पुरुष, अनेक जन्मोंके अन्तमें किसी प्रकार पुण्यपुञ्ञफे परिपाकसे ब्रह्मसात्ता- 
त्कारकी इच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शतपथ ब्राह्मणग्रन्थमें स्थित “यज्ञेन दानेन, इत्यादि श्रतिवाक्य 
विहित, कमं स्वरूपके बोधक 'यजेत्‌? इत्यादिरूप उत्पत्ति वावथसे सिद्ध, यज्ञादि शुभकर्म सपुदा रा 
का अनुष्ठान कराके पुरुषको-साध्य जो एक मात्र परमात्मज्ञान की इच्छा हे, उसमें लगा देता है | (६ ४॥| 

एकाहादीनेति | अयमिह चिद॒दिदक्षापतिल- | 





[१ 
| 


यहा चतनात्मदर्शनकी इच्छा-प्राप्तिका यह प्रकार | 
दै-अनादि जन्म मरणादि प्रवाहमें भ्रमण करता हुआ यहद | 
जीव कदाचित्‌ उस उस धार्मिक देशविश्ञेषमें भ्रष्ट वर्ण | 
एव भ्रष्ठ आश्रममें पैदा होता है, जन्म छेकर 'यावज्जीचं | 
अग्निहोत्रं जुहुयात्‌? (जब तक जीवे तब तक अग्निः | 
टोन करे ) इत्यादि शतिसे विहित निल-अभिहोत्र-आदि | 
शुभ कमोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है | इन झुम कमों | 
के अनुष्ठानसे परमेश्वरकी योडीसी प्रसन्नता प्राप्त करके 
अभिट्दोत्रादि कमेंमें दृढ श्रद्वावाला होता हे, इसके बाद 
बरकी पूर्ण प्रस्ञतासे बद इसप्रकार चिन्तन करता 
हे-“मेरा मन स्वर्गादि सुख ओर उसके यागादि साधनोंकी 


स्मप्रकारः-अना दिपा ग्म वेषु संसरन्‌ जीवः 'कदा- 
चित्तत्र तत्र -बिशिष्टचर्णाभ्रमो भूत्वा यावज्जोव- 
भुतिचोदितानि नित्यारिनिहोत्रादीनि सम्यगनुतति- 
उति, ततः कदाचिदीषदासा दित 7 


दग्निहोत्रादिषु ह्ह्श्रद्धो भवति, तत्‌ रेश्वरप्रसा- 





लय दादेव॑ | चिन्तयति, प्रदीय मनः स्वर्गादिसुखत- दी जभिठाषा करता है, मोक्ष ओर मोक्षका साधन ज्ञानको 
ह ल 


न] 
क्र 


अभिलाषा नहीं करता है, इसमें अदृष्ट पापप्रधान प्रारब्ध! 
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स्साधनान्येवाभिलषति, न तु मोत्तं तत्साधनं वा | दी केवळ कारण है, अतः मोक्ष एवं मोक्ष साधन ज्ञानके 
| लिये ही प्रयत्न करना चाहिये” इसम्रकार चिन्तन 


| . ज्ञान, तत्र चादृष्टमेव केबलं निमित्तमिति तदथे | करके विविदिषा (ज्ञान-इच्छा) के उद्देशस पुनः २ उन्हीं 


| अग्निद्देत्रादिशुभकर्मोंका अनुष्ठान करता दै, इससे अतीव 

यतितव्यम्‌ इति विविदिषोद्देशेन तान्येव कर्मा. | ुद्ममन वाळा होकर “तद्यथेह कमेचितो लोकः 
त्तीयते, एवमेवाह्ुत्र पुण्यचितो लोकः चीयते” 

ण्यनुतिष्ठति, ततोऽतिबिमलमानसः “तद्यथेह” | “जैसे इसलोकमें कृषि आदि कर्मसे सम्पादित सस्य 
( धान ) आदि लोक क्षीण द्रो जाता दै, तैसे पुण्य 

इत्यादि श्रति “यत्कृतकम इत्यादिन्यायं चाचु- ` कमसे सम्पादित स्वगीदि लोक भी क्षीण होता दे” 
इत्यादि श्रुतिंकी एवं “यत्कृतकं तदनित्यम्‌' । “जो 

सधाय ब्रह्मलोकपयन्तं कमसाध्यं फलमनित्य- | जो जन्य दै सो सो अनित्य है! इत्यादि युक्तियोंकी 
| आलोचना करके “'कर्मजन्य फळरूप ब्रह्मलोकपर्यन्त 

मिति निश्चिनोति, आत्माच श्रतिन्यायाभ्यां नि- समस्त संसार अनित्य है, तथा श्रति एव युक्तिसे आत्मा 
नित्य आनन्दरूप दवै” ऐसा निश्चय करता दै । सो यही 
नित्य अनित्य वस्तुका विवेक दै । विवेकके अनन्तर 
इसको आस्म-ज्ञानके लिये समस्त शब्दादि विषयसे 
न्य सुखमोगके परित्यागी इच्छा, बार बार पैदा 


त्यानन्द इति च, सोऽ यं नित्यानित्यवस्तु विवेक: 


ततस्तदर्थं सकलवैषयिक सुखभोगजिहासा पुनः 


। पुनरस्योपावतेते, नित्ये संम्भवत्यनित्ये कस्तु- | दोती दै । “नित्य पदार्थकी प्राप्तिका सम्भव होनेपर 


अनित्य-पदार्थमें कोन संतुष्ट द्दो सकता दै” यही है- 


। ष्यत्‌? इति, तदिदं कमफलवैराग्यम्‌ । पश्चाच्छा- | कम फलम वैराग्य | पश्चातु शान्ति ( मनका निम्र ) 


। दान्ति ( इन्द्रियों का निग्रह) आदि साधनोसि सम्पन्न 


| न्ति दान्त्यादि सम्पन्नो इढतरमोभ्षेच्छां करोति, | हुआ मोक्षकी इढ्तर इच्छा करता दै । सो यद्दी विवे- 


कादि साधन चतुष्टय की सम्पत्ति है । इसके अनन्तर 
सेयं साधनचदुष्ठय सम्पत्तिः । तत इष्यमाणमोत्त- | 'अभिळषित मोक्ष का साधन आत्मज्ञान है” ऐसा श्रवण 
| करके चिदानन्द स्वरूप आत्माके ज्ञानकी इच्छा करता 
साधनं चिदानन्दस्वरूपात्मज्ञानमिच्छतीति नात्रा- | है | इसलिये इस शारीरक मीमांसाका अधिकारी दुर्भ 
नहीं दे । सो यह अधिकारी, इस इलोकसे सूचित 

भिकारी दुलेमः । तदिदमनेन श्लोकेन सूचितम्‌ । | किया है- 


एकबार सोमवल्डीका जिसमे कण्डण होता है 
+ एफाहः-एकयुत्याकः क्रतुः । अहीन!-॥'घ- यानी रस निकाल जाता दै उस क्रतुका नाम “एकाई! 
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हप्रशृतिद्वादशस्रुत्यान्तः । सत्रं द्विविधम्‌ , एकमहः | दै | दो दिनसे लेकर बारद्द दिन पर्यन्त जिसमें सो; 
बल्लीका कण्डण होता है, उस क्रतुका 'अहीन' नाम है| 

सयुदायसाध्यमू, यथा द्वादशाहम्‌ , द्वादशाहस्य | जिसमें अनेक यजमान हों, एवं यजमान डौ ऋति 
हों, उस कर्मविशेषका नाम 'सत्र' है | “सत्र? दो प्रका 
का है-एक, भनेक दिर्नोके समूहृसे साध्य है, जै 
द्वादशाइ (बारड दिन पर्यन्त इसमें अनुष्ठान होता है) 
‘यजेत्‌? “उपयन्ति’ इन दो श्रतियोंके बलसे यहृ द्वा. 
उपलच्तणमेतद ग्निहोत्रादेः । एतेषां ये बिधयस्त- | शाद “अदीन सत्ररूप है! यह जाना गया दै । औं 
दुसरीप्रकारका सत्र कुछ वर्षोके गणसे साध्य है| 

` द्विहितानि यान्यनेकानि अग्निहोत्रपभ्रतीनि सहस्रः | यानी अनेक दिन साध्यकम व अनेक वर्ष साध्य कर 


चाहीनसत्रात्मत्व यजेत’ उपयन्ति’ इत्युभयश्रृति 


वलादवगतम्‌ । किचित्‌ संवत्सरगणसाध्यम्‌ । 












संबत्सरपर्यन्तानि कर्माणि तेषामनुभावो दुरित- 


निवह णसाम्र्थर्य तेन ध्वस्त स्वॉन्तस्यान्तः कर ह, उनसे विहित जो अझिद्दोत्रसे लेकर सहस्र सवप्सा 
( इजार वर्ष ) परथन्त साध्य जो अनेक कर्म हैं, उनके 


णस्योपरोधो विबिदिषामतिबन्धो येपां ते तथा | | अनुभावसे पापना करनेकी सामर्थ्यसे अन्त:करणक 
उपरोध यानी बिविदिषाका प्रतिब्रन्धक पा 

| पोंका ध्वंस 

कथमपि अनेकजन्मव्यवधाने5पि पुरुषाः साधन- | (नाश) जिन्होका हो गया है, वे विवेकादि चार साध 

नोंसे सम्पन्न अधिकारी पुरुष किसीप्रकार अनेक जन्मों 

के अन्ते पुण्यपुञ्ञके परिपक्क होने पर भी चिदिदक्षा 


यानी अखण्ड चेतन्यरूप प्रत्यक अह्मके साक्षात्कार की 
इच्छाको प्राप्त करते हैं यह अर्थ है | 


चतुष्टय संपन्नाः अधिकारिणः चिहिदृत्तामखण्ड 


चेतन्यात्मकप्रत्यगूजह्म सात्ञात्कारेच्छामित्य्य: | 


नन्बग्निहोत्रादेः पुन्दिदक्षामतिवर ध्रकदुरि था Rn आदि शुभकर्म, परमात्माके 

अर्काका इच्छाके प्रतिबन्धक पापके निबक हैं” 

तनिवतंकत्वं कुतो$वगतं, येन तदर्थमनुनिुः । ` पद किस प्रमाणसे जाना गया £ जिससे पाप निवृत्ति 

कळ्यि अझ्िट्दोत्रादिक अनु 

छान क्र | प्रत्यक्षआदि 

न तावसत्यत्तादिना तदवगन्तु शुक्यमू । नाप्य- | माणसे यह जानना शक्‍य नहीं है । और अग्निहो- | 

ना त्रादि कर्मके बो | 

तत. ८ पि | पक वाक्य प्रमाणस भी यह जानना | 
९४१॥६्‌' १ पन तद्वाचकपद्‌ ~: 

चतरा | अशक्य है, क्योंकि-उन बाक्योंमे भी पापकी निवृत्ति | 


2 ८ ` यज्ञेनेति | “तमेतं | के बोधक पद नहीं हैं | 1 
के पंदाजुवचनन ब्राह्मणा विविद्धि समाधान-“३स प्रसिद्ध अत्यन्त समीपवर्ती आत्म 
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पन्ति यज्ञेन’ इत्यादिवाक्यम्‌ | शतपथविहितमिति । | को ब्राह्मण लोग, वेदाध्ययन, व यज्ञ आदि झुभकमॉसे 
जाननेकी इच्छा करते हैं!” इत्यादि श्रतिवाक्य दी प्रति- 
बन्धक पापकी निवृत्तिमे प्रमाण हैँ | इळोकर्मे शतपथ 
| ब्राह्मण ग्रन्थका कथन, कमे प्रतिपादक “यजेत' इत्यादि 
| विनियोजक वाक्यसै विनियोज्य कमेका सम्बन्ध ज्ञापन 
मेण; प्रत्यासत्तिज्ञापनाथेस्‌ । नन्वरिनहोत्रादेः स्व- के लिय है । 
ः शंका-'स्वगकामो यजेत? स्वर्गकी कामनावाला 
ग येन तत्र तत्र विनियुक्तस्य  पागकरे यावज्जीवं अग्निहोत्र जयात्‌ जीवनप- 
पर अंक ४ | यन्त अभिह्दोत्र करे इत्यादि श्रुति वाक्योंसे अभ्िद्दोत्रादि 
कर्म,उस उस स्वगीदि फलके सम्पादनमें विनियुक्त दैं,अत 
कर्थ चिदिहृत्तायां विनियोगः, विनियुक्त विनि- अभ्निट्टोत्रादि कमका चेतन-साक्षात्कारकी इच्छामें कैस 
र विनियोग ( उपयोग ) हो सकेगा ! कर्योकि-एक स्थळ 


योगविरोधातत्राह-्ोत्पचीति । स्वस्याग्निहोत्रा- | मै वि अन्य स्थळमें विनियोग करनेसे बिरोध 
| द्दो ताह। 
|... समाधान-अमिद्दोत्रादि कर्मोंकी उरपत्तिको कथन 
देयइत्पच्यास्नान कमस्वरूपमात्रवोधक वाक्य । करनेवाले एकमात्र कमस्वरूपके बोधक वाक्योसे स्वगो- 
दिम विनियुक्त कर्मोका भी पुन्दिदक्षाम विनियोग सिद्ध 


तस्सिद्धमित्यथः । है । इस विनियोग सिद्धिके प्रकारको दिखाते हैं--- 


® - ८ 
शतपथग्रहणं वितियोज रुवाकयेन त्रिनियोज्यक 


न्राद्रिकः होत्रं जुहो ‘अग्निहोत्रं जुहोति’ इत्यादि श्रुति वाक्योसे 

अहि 2002 0207 0] फल बिषेश री केवल, अम्निददोत्रादि कमका दी प्रयम 
तीत्यादिवाक्यैः फलविदोषशून्यमेव विधीयते । | विधान किया जाता दै ! पश्चात्‌ फळ बोधक अन्य- 
श्रति वाक्यसे कम अपेक्षित फळ विशेषम कमका संबंध 
प्रतिपादन किया जाता है । इसप्रकार स्वर्गादि फल 

न्धः चं तद्रदे घाया- | विशेषकी तर विविदिषारूपफल विशेषमभ भी अग्नद्द 
क गध A 020 त्रादि कर्मोका सम्बन्ध विरुद्ध नहीं हो सकता दै, कयों- 
कि-विनियोजक वाक्योका प्रामाण्य समान है । अर्थात्‌ 
ततूतत्‌ स्वर्गोदि फलकी कामनासे किये हुये कमे स्वर्गा- 
| दिके साधन हैं, स्वर्गादि कामनाको छोड़कर विविदिषा 
अज्ञानलम्यायामिच्छायां कणः साचात्साधन केलिये किये इये कम बिविदिषाके साधन हैं एवं विषयके 


पश्चाद्वाक्यान्तरेण तदपेक्तितफलविशषे तस्य सम्ब- 


मपि तस्य सम्बन्धी न विरुध्यते, विनियोजक 


बाव्यानां दुल्यकल्पत्वात्‌ । एवं च विषयसोन्द - 
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त्वासम्भवेन सामथ्योत्यतिबन्धकनिदृत्तावेव सा- | सौन्दर्य ज्ञानसे होनेवाली इच्छामें कर्मकी साक्षात्‌ साधनत 
का असम्भव होनेसे,अर्थापत्ति प्रमाणके बलसे प्रतिबन्धक 
घनत्व कल्प्यत इति । पुरुषः-परमात्मां । मात्रः | पापकी निवृत्तिमें ही कर्म साधनताकी कल्पनाकी जातीः 
| | है | पुरुषका अथे परमात्मा है | इलोकके मात्र शब्दे 
शब्देन तस्य ज्ञानादि पर्यन्तब्यार वारयति । एं अग्निहोत्रादि कर्मोकी ज्ञानादिपर्यन्त प्रवृत्तिका निरास 
किया जाता है | इसप्रकार अधिकारीका अभाव नहीं 

च नाधिकार्यभाव इति भावः ॥ ६४ ॥ | है, यहद भाव है ॥६४॥ 


एवं विषयप्रयोजनसंभावादगतार्यल्वादिशि- इसप्रकार विषय और प्रयोजनका सम्भव द्वोनेे 
और पूर्वमीमांसासे इस उत्तर मीमांसाको गतार्थ नहटोनेतै 


शाधिकारिलाभाच्च व्रझविचारशाल्नमारम्भणीय- | एवं विशिष्ट ( चतुष्टय साधनवाळा ) अधिकारीका लाम | 


त्युक्तम्‌ । इदानीं गुरुशिष्यसंवादमुखेन शास्न | दोनेसे इस ब्रह्मविचार शास्षका आरम्भ करना चाहिये | 
पवर्तयितु जिज्ञासासत्रगता Tr यह. कहा | अय गुरु-शिष्यके संवाद द्वारा शाक्षमे प्रवृत्ति | 
ताई सू ह थशब्दोपात्तविशिष्टा करानेके लिये 'अथातोत्रह्मजिज्ञासा! सूत्रम स्थित (अथ' | 

¦ 'तद्विज्ञानाथ स शुरुमेवाभिगच्छेत्स- | राब्दसे कहे हुए बिशिष्ट अधिकारीका “ब्रह्मात्मज्ञानके | 

्रित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम' इतिद्‌शितं गुरूप- लिये बिवेकादिसाधन सम्पन्न अधिकारी हाथमे काष्ठादि | 
7 ; उपहार लेकर श्रोत्रिय-त्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप ही जावे” | 
इस अति प्रतिपादित गुरुके समीप गमनको कहत हैं- | 


उपससाद चतुष्टयसाधनो, निशितबु द्धिरशुद्धिपरिक्षयात्‌ 
विहिर्ता OF ९ दितवेद्यत 
विविदिषुर्विहितविविधाध्वो 'विद्तवद्यतमं विधिवद्‌ गुरुम्‌ ॥६५ ॥ 


i बु आ. गत ल ह, एवं जो विवेक 
इच्छावाला हैं, ऐसा कोई एक विरला पख St re 


साज्ञांत्कार निर शिष्य -ब्रह्मतरवक अच्छ 
साक्षात्कार है, ऐसे व्रझनिष्ठ-श्रोत्रिय गुरुके समीप तिपि मात हा त न प्रकार 


' उपततादेति | प्राप्तवानित्यर्थ; | विवेकादि- 


दिरूप अशुद्धिका क्षय होनेसे 


क... Fe यानी प्राप्त हुआ है | ब्रहाज्ञानका 

Er ' विवेकादि चतुष्टय जिसको प्राप्त है उ | 
चतुष्टय ये व्य | (न दछ सकल 
७८५ ब्रहक्वानसाधन यस्य स चतुष्टयसाधनः । न पउ््य साधन’ है | निशित यानी अतिसूक्ष्- | 
822: ता | । = ^ नाकार दृत्तिकी योग्यतावाळा अन्तःकरण जिस 


| का है, वह 'निशितबुद्धि' हे । | 
बझेकाकारता योग्य हद अच्छी प्रकारसे अनुः | 
` बुद्धिर | पित-विविधयज्ञादि शुभ कमक दारा अशुद्धि (पापरू ` 
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सुखको खोज 


. ( लेखिक्का अगजगसेविका बहिन जयदेवी ) 


त्य 


मालती ललिताका सम्बाद । 

मालतो--आश्‍शचय दै ? महान्‌ आश्वय है ! प्रायः 
सभी प्राणी सुखके लिये प्रयत्न करते हैं, किन्तु फिर 
भो सुखी नहीं होत, सुखी हों भो कहांसे ? संसारके 
भोगोंमें ही सुख प्राप्तकरना चाहते हैं । परन्तु संसारक 
सबभोग चंचल, क्षणभंगुर और नाशवान हैं । 
संसारका कोई पदाथ स्थिर नहीं है, तब उनसे सुख 
केसे मिले ? . 

हे बहिन ! देखनेमें आता है । चाहे कोई कितना 
बुद्धिमान्‌ , कुटुम्बवान्‌ और धनवान्‌ हो, परन्तु सुखी 
कोई नहीं । सव किसीको कोई-न-झोई चिन्ता अवश्य 
लगी हुई दै । यानी आधिभौतिक, आधिदैविक 
अध्यात्मिक हुःखोंसे कोई प्राणी छुटा हुआ नहीं दै । 
तव सुखी कद्दांस हों। एकबार संसारसे दुःखी होकर 
सेने सोचा कि-त्यागमें सुख होगा । तब सव त्यागकर 
योगिनी बनकर घरघर अलख जगाती फिरी, गलियों, 
कूचोंमें । किन्तु वहां पर भी सिवाय हस्लेगुरलेंके और 
निन्दा स्तुतिके कहीं सुखको न पाया । कभी मालासे 
कद्दती कि, हे माला तू ही उस सुखको बतला | जब 
माला कुछ न बोलती । तब कभी हॅसती कभी रोती 
और कभी घबराहटके कारण अपनी; पराई कुछ 
खवर न रदती कि क्या दो रहा है क्या कर रही हूँ ! 
कहां जाऊँ ? कहां देखू ? किसे पूछ ? किसे देखू ? 
किधर जाऊँ ? कहां हूँ ढू ? क्या करूँ ? केसे उस सुख 
को पाउँ १ जो कभी नष्ट न हो। चळू ओर कहीं 
खोज करूँ | खोज करनेसे कहीं न कहीं मिलेगा । 

घूमती हुई मसजिदमें जा पहुँची वहांपर क्या 
देखा, कि--सिवाय रोजनमांओोंक्री चचाके ओर कुछ 
नहीं । वहांसे चलकर पाउशालामें पहुँची । सोचा कि- 


यहांपर मेरा अभीष्ट मुझे मिलेगा | किन्तु वहांपर और 
ही दशा देखी । पुस्तकोपर पुस्तके खुल रही हैं। कोइ 
विद्यार्थिन हँस रद्दी है । कोई पाठ याद न होनेसे आंसू 
यहा रही है । वहां भी सिवाय शोरगुलके कुछ न 
पाया । तब फिर वहांस चलकर मन्दिरमें आई । वहां 
पर भी घण्टौं और मूर्तिके सिवाय कुछ न देखा | तब 
घवराकर रो-रोकर पुकारने लगी । तब मनने कहा 
क्यों घबराती है । चल अब तीथाँकी सैरकर वहांपर 
सुख मिलेगा । तब तीथॉपर जाकर अनेक प्रकारके 
तीरथ, ब्रत और दर्शन, स्पशेन किये। परन्तु शान्ति 
वहांपर भो न मिली । निराश हो वहांस भी लोट 
आई । तीथाँकी इच्छा छोड़ फिर बन पढदाड़ोंकी राह 
ली, वर्षो पहाड़ोंकी गुफाथोमें बेठो, बनोंमें फिरा 
परन्तु, शान्ति वहांपर भी न मिली, तब बन पहाड़ों 
को छोड़ वस्ती यानी देदातोमें आई । वहां पर और 
दी कुतूहल देखा, वर्षा न होनके कारण बेचारे किसान 
दुःखी हो रहे हैं । दिन रात कुये चला २ कर खेतीको 
सींच रहे हैं । बेचारे गऊके जायोंपर आपत्ति आरही 
है। किसानोको न खानेकी सुध है न पीनेकी सुध है । 
माताकी नाई खेतीकी रक्षा कर रहे हैं। कमी हरट 
चलाते हैं, कमी पशु पत्षियोंस रक्षा करते हैं। खी 
बच्चे सब उसमें ही लगे हुए हैं, फिर भी वेचारोंको 
पेटभर खानेको नहीं मिलता । इन्द्रराजाकी ओर टकः 
टकी लगाये देख रहे हैं । परन्तु इन्द्रराजा नहीं सुनता, 
क्या करें ? कुछ बस नहीं चलता था, जो पानी वरषा 
लें । जिनके पास बैल हल ओर छुआ इदेश्वरन दिया 
है। वेतो अपने शारीर द्वारा परिश्रम करके पेटक 
लिये कुछ प्राप्त कर रहे हैं और कर भी लेंगे | परन्तु 
जिनके पास बेल आदि नहीं हैं, तो निराश दो सांस भर. डर र 
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३२९ 
रहे हैं देहातोंकी ऐसी दशा देख अपने कमको ठोक वहांसे 
भी चलदी, कि यद्दां सुख कहां, यहां तो आप ही 
दुःखका राज्य हो रहा दै फिर शहरमें आई । वहांपर 
भी ऐसा ही कुतुइल देखा । सव दिन रात भाग रहे हैं 
मोटरांके पीछे मोटर भागी जा रही हैं। तांगोंके पीछे 
तांगे भागे जारहे हैं । बाइसिकिलें निराली शानमें 
भागी भारही हैं इत्यादि । बाजारमें प्रत्येक स्थानपर 
भाड़के कारण सिपाद्दी खड़े हुए हैं । तांगे मोटर और 
वाईसिकल इत्यादिका बचाव करनेको कि-कहीं पर- 
स्पर टकरा न जायं। फिर भी कमी, २ तांगे मोटर 
इत्यादि टकरा हो जाते हैं और बेचारे नवयुवकोंके 
प्राणघात हो ही जाते हैं । 
हे बहिन ! मैने तो सब्र सुखको हं दा, परन्तु, 
कहा सुख न मिला । जहां कहीं भी देखा वहांपर तीनों 
तापोंका राज्यही देखा । अव बहुत ही निराश हूँ, 
अधीर हूँ, और व्याकुल हूँ, घवराहटके कारण प्राण 
उड़ा जाता दे, परन्तु कर्मवशा निकलता नहीं अब 
तुम्ही भूमा सुखको वताओ । जैसा कि श्रुति कहती 
दै-भूमा वै सुखं ना अल्प सुखमस्ति यदल्पं तन्मत्यं । 
अथात्‌ भूमा दी सुखरूप है, अल्प यानी तुच्छमें सुख 
नहीं दे, जितना अल्प यानी दृश्य है, वह सब 
नाशवान्‌ हे, यानी मरणशील हे । जो आपकी मृत्युके 
सुखमं दो, वह दूसरोंको कैसे सुखी कर सकता है? नहीं 
कर सकता । वह तो बिचारा आपही पराधीन है | 
सुखी तो वही कर सकता है जो स्वयं स्वतन्त्र हो । 
ललिता प्रसन्न होकर बोली-हे बहिन ! जो तू 
कहती है, सब सत्यही है । जिनको बेटे जैसी खोज, 
यानी उत्कण्ठा और लगन होती है, वही जन उस 
सुखको ग्राप्तकर सकते हैं। और जिनको संसारपें सुख 
अतीत होता है। वे जन उस सुखको नहीं प्राप्कर 
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3 सकते । कहावत ठीकही है-- 


जित खोजा तिन पाइ्रया, गहरे पानी पेठ । 
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हों वोरी हृंढून गईं, रही किनारे बैठ ॥ 

हे बहिन ! क्‍यों अधीर होती है ? क्यों व्याकु 
होती है ? अव तेरा कष्ट दूर होनेका समय भागय 
है । तेरा मन तपते २ शुद्ध होगया है । जव तक मन 
शुद्ध नहीं होता । तवतक मनुष्यको न सुखकी खोज होती 
है, और न सुख यानी शान्ति मिलती है । ऐसा नियम 
है । तेरे अन्तःकरणके मल यानी पाप तेरे नेत्रोंके द्वारा 
अश्रु वनकर सब वाहर निकल गये हैं । अब तू साव- 
धान होकर सुन । 

जिस सुखको खोज रही है, वह सुख जहां २ तूने 
खोजा वहां कहांसे मिलता क्‍योंकि वह सुख का 
वाहर नहीं है। वह तो तेरा आत्मा तेरे हृदयमें ही 
छिपा तेरा स्वरूपही दै । जब तक तू क्या कोई भी 
मनुष्य अपनेमें उस सुखको नहीं प्राप्तकर लेता । तवतक | 
चाहे जद्दा भटकता फिरे सुखरूप आत्मा कदापि न| 
मिलेगा, चाहे सारी आयु समाप्त हो जाय। ' | 
म तू अपनेमें ही सुखको देख । जब तू आपने 
में उस सुखको प्राप्त कर लेगी। तव वह बाहर भी | 
सर्वत्र सुख ही सुख दिखाई देगा । अब तक जो तूने 
सबको दु:खी देखा वह वास्तवमे कोई दुःखी नहीं है । 
सव सुखी हँ । यदि वे सुखी न होते तो बिना सुखके | 
कोई क्षण भर भी नहीं जी सकता था । उसी सुखके 
आभाससे सब जी रहे हैं, चाहे जीवपर कितना भारी 
से भारी कष्ट हो तव भी मरनेसे डरता है। इससे 
तु होता दद कि-सब सुखी हैं । तुझे अपने दुःख | 
करक वे सब भी दुःखी ही प्रतीत हुए । यह नियम ही 
है कि--जग कैसा ? जैसेकों तैसा । यदि संसारमें सब 
को दुःख ही दुःख प्रतीत होता, तो फिर संसारका कोई | 
काये ही नहीं होता ओर ऐसा दुःखरूप जगत ईश्वर 
बनाता ही क्यों । ईशवरका कोई भी कार्य बिना प्रया. 
“ने अथवा दुःखरूप नहीं है । जब तक मनुष्यको 
ज्ञान नहीं होता तबतक ही जगत दुःखरूप दिखाई देहा 
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है, वास्तवमें दुःख कोई वस्तु नहीं है । और सुखरूप 
इईशवरके बनाये जगतूमें दुःख कहांसे हो जैसा कारण 
होता है वैसा ही काये होता है यह नियम है । परन्तु 
इश्त्ररने जगत क्यों और कैसे बनाया इन सब वातोंके 
विना जाने जगतमें, दुःखकी प्रतीति होती है । नहीं तो 
सुख सवत्र भरपूर है । इस बिषयमें ब्रह्मनिष्ठ महात्माने 
क्या अच्छा पद्‌ कहा है-- 

सुखको कहां है हू ढता, तू आप सुख भंडार है । 

तेरे ही सुख आभासको, सुख मानता संसार है ॥ 

तजदे वियय सुख ग्रहि तुझे कल्याण अपना इष्ट है । 

है श्रेष्ठसे भी श्रेष्ट तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥ 

शंका--हे वहिन ! जब वह सुख ऐसा है तब सत्र 


उसे क्‍यों नहीं प्राप्त करते? क्यों नहीं ऐसे सुखक्री 


खोज करते | क्यों इस असार-संसारमें बेकार घूमते 
रहते हैँ ? 

-* समाधान--हे बहिन ! सब ससे प्राप्त नहीं कर 
सकते, क्योंकि उस सुखके लिये खोज, जब ही मनुष्य 
करता है, जब कि-उसके कई जन्मोंके. पुण्य कमं 
फल देनेको सन्मुख होते हैं । बिना पुणय कर्मोंके मनुष्य 
कुछ नहीं कर सकता, प्रथम तो बिना पुण्य कर्मके 
मनुष्यत्व ही मिलना . असम्भव्र दै । यदि मनुष्यस्व 
मिल भी गया ।.तब फिर उस सुखकी खोज होना अति 
दुलेभ है । क्योंकि किसी बड़े भाम्यवालेको जन्ममरण 
से छूटनेकी इच्छा होती है । जब जन्म, मरणसे छूटने 
की इच्छा होती है । तब इस असार संसारसे सुखमोड़ 
कर ईश्वर भजनमें लगता है । जब ईश्वर भजन करने 
से अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । तब उसके प्राप्त 
करनेकी खोज होती दै । जब खोज होती है । तब 
उसके बताने वाले गुरुकी शरणमें जाता दै । 

गुरू जब देखते हैं कि यह अधिकारी है । तब 
उसको उपदेश देते हैं । देख? जिसकी तू खोजमे दै 
है वह सुख बाहर नहीं दै वह तो तेरा आत्मा, तरा 


स्वरूप, यानी वह तू ही हे । यह देह तू नहीं है इससे 
भिन्न चेतन सत्ता जो हे, वही तू है । अर्थात्‌ गुरुने जहां 
'तस्वमसि' कहा शुद्ध शिष्य समझ लेता है-अहं न्रह्मा- 
स्मि । बस इतना समझें ही सदाके लिये सुखो हो 
जात! है । इसमें यह दृष्टान्त है । 
` एक सेठ था उसने अपने बद्दी खातेमें लिखा था 
कि-जमुना गंगाके बीचमें सवालाख धन गढ़ा हुआ है। 
जब आवश्यकता दो तब खोदकर निकाल लेना । 
कुछ दिनों पीछे सेठ मर गया । उसके पुत्र पौत्र कुछ 
दिनों तक तो आनन्द्स रहे । पश्चात्‌ उनके थरमं 
धनाभात्र हो गया | यानी बहुत ही गरीब हो गये। 
एक दिन अपने पिताका बई खाता देखा । उसमें लिखा 
था कि जमुना गंगाके बीचमें धन गड़ा हुआ दे ले 
लेना । ऐसा देख बड़े प्रसन्न हुए । परन्तु अब जमुना 
गंगाके बीचका गढ़ा घन केसे ओर कद्दा मिले। यह 
ओर भी अधिक चिन्ता हो गई । जिससे भी पूर्छ्रेवही 
कहे कि--भाई ! इस धनकी आसा छोड़ो, यह क्या 
मिलनेवाला दै । एक दिन जब पुण्य कर्मोका उदय 
हुआ, तब अकस्मात्‌ पिताके सामनेका मुनीम,. आ 
गया । जब उसको बद्दी खाता दिखाया और पूछा कि- 
जमुना गंगाके बीच भी कोई धन गाढ्ता होगा ।. यह 
समममें नहीं आता । तब मुनीमने कदा । अरे भाई ! 
तुम्हारे पिताके पास दो गऊय थीं, एकका नाम जमुना 
ओर एक नाम गंगा था और वे इस कोठरीमें बंधा 
करती थीं । यहां पर खोदो । वहां पर खोदुनेसे धन 
निकल आया और वे निर्धन सुखी दो गये। इसका 
दाष्टीन्त इस प्रकार है-- | 
पुण्यांके उदय होनेसे जिस भाग्यशालीको उस 
सुखकी खोज होती है ! तब मुनीमकी जगह सदूरुरु 
मिल जाता दै । जमुना गंगा जो यह दोनों नादिया 


इडा और पिंगला नामकी हैं । जो वाई, दांडे नासिक्रामे | 23 


चलती हैं । इनके बीचमें खोदनेसे यानी सुघुम्नापं 
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ध्यान करनेसे । जब ध्यान करनेस अज्ञानरूपी पत्थर 
हट जाता है । तव वह सुखरूप आत्मधन भूमा अपने 
पासमें ही. मिल जाता है । वही तेरा आत्मा है, 
यानी वह तूही है देहाध्यास ही तेरे स्वरूपको छिपानेका 
पत्थर है । इसको जड़मूलसे काट दे । तब तू सवत्र 
भर जायगी | महान्‌ हो जायगी, सुखी हो जायगी । 

' इसप्रकार ललिताके वचनोंको सुनकर मालतीको 


सुखकी प्राप्रि हुई और वह सदाके लिये कृत्यकृत्य हो - 


९ ज न 
राइ । ललिताको धन्य धन्य कहने लगी । बोलो सुखरूप 
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अपने आत्म सुखकी जय । 
सच कहा है । 
आत्मा सुखका सार है नहिं दुःख लच लेश । + 
अजरामर पद है यही, कारत भवभय क्लेश ॥ 
कारत मवभय क्लेशा, पार नोका चन करता । 
जन्स मरण दे काट, जेलमें नाहि पटकता ॥ 


तनज आत्म, त्याग भयरूण अनात्मा । 


अन्य माहि सुख नाहि, सिन्छु सुखमय. है आत्मा ॥ 


ns, ३ 1 CS 


सुमन-सुरमि 


( लखक-श्री महन्त स्वा० इरिहरगिरिजी महाराज बकुल्हर ) 


नटनागर । 
तेरे रज्गमंच पर वहुतसे नट अपना २. नाट्य 
दिखाकर चले गये, आपने उन्हे इसीसंसारमें महान 
पुरष्कार दिये, और तो कहाँ तक कहुँ, अपने कृत्य 
पर उन्होंने परम पद्‌-मोक्ष तक को भी प्राप्त करलिया, 
चहुतसे तो नटनागरके ही स्वरूप बन गये । प्रभो | 


इस नाव्यशालामें में आपको ८४ लाख नाटक दिखा 


जुक्का, नाना रूप धर चुका । क्या आपको मेरा कोई 
रूप सन्द आया ? यदि आया तो, प्रभो ! इस अर्कि- 
चनको आप मोक्षका ही इनाम दीजिये। यदि कहो 
कि आपको मेरे अभिनय पसंद नहीं हैं तो, आजसे 
भरा इस 'दुनियाके रङ्गमंच पर आना 'बन्द कर 
दीजिये । मूखे जीव ! यदि तुझे मांगनेका ही शोक हे 
प मुस यही मांग, धन-कलत्रादि सांसारिक पदार्थों" 
को तू अपने कमेसे ही प्राप्त कर सकता है । 
हम x x x 

 'उठातो था यह ख्याल 'दिरूमे, 

| १३; | कि सिफ यादे खुदा करेंगे ! 

मगर यह फौरन खयाल बदला 
मिली न रोटी तो क्या करगे ॥?? 


हि 


तुम्हारा साथ दिया ? विचारो, 


यही विचार तो हमारी उन्नतिके वाधक हुआ 
करते हैं । अज्ञ | जिस प्रमुके नामपर तू प्रमुख प्रपंच 
= त्या मै 
( ग्रह ) को त्यागकर बैठेगा, क्या वह तेरी रक्षा न 


प्रतिज्ञायें करी हें । जैसे :-- योयक्षेगं वहाम्यहम्‌” “नमे 
भक्तः प्रणशयति” “तेपामहंतमुद्धर्ता सत्युसं सार सागरात” 
इत्यादि । परन्तु प्यारे ! तू अपने मनको साक्षीकर 
कह, क्या तूने प्रमुप्रमके लिये कोई प्रतिज्ञा की ? 
यदि नहीं तो आज ही यथेष्ट प्रणव जपकी प्रतिज्ञा 
कर्‌, तेरा जन्म सफल हो जायेगा । र || तू अपने 
भरण पाषणकी चिन्ता मतकर क्योकि-- “का चिंता 
याद जीवने हरिरसौ विशवम्मरो गीयते ।” 
?९ x x 
“का चितवत नित चाम चमार, 
ये चाम चमारके काम का नाहों ।? 


फैरानमें प्रमत्त पुरुषो | तुम अपने शरीरके सजाने . 


सें ये खर्च 
लाखों रुपये खर्च कर चुके, परन्तु इसने कभी 
न के दो दिन ज्त्रराक्रान्त 
अ उम्दारा युखकमल मद्दीनोंके लिये सुरमा जाता 


हे, अवयव कार्यभारमें असमर्थ हो जागे हैं, परन्तु ३ | 
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फिर भी आप इसके ही चाकर बने रहते हँ (प्यारे प्रभके 
चनो, वही अन्तसें काम आवेगा। पुत्र पर यदि आसक्ति 
करते हो तो वही पुत्र चितामें रखकर . आपका शिर 
फोड्ता है । इसका मतलब यही है कि मूखे ! संसारपें 
तू सिर फोड़ने लायक ही है, क्योंकि तूने चमड़ी पर 
ही दमड़ी खच की प्रभु पर नहीं । इसलिये प्रभुकी 
सृष्टिमें तू अयोग्य हे । 

“अहंकार चिमूढात्मा कर्ताहमिति अन्यते” सुनते ह 
कि-कभी विन्ध्याटवी में घूमते हुये भए हरि से सुलेमान 
की मुलाकात हुईं थी वद्द हाथसे कोई खानेकी वस्तु 
खाता जाता था, और दौड्ता मी जाता था | भत हरिने 
उसकी साधुताईकी परीक्षा लेनेके लिये उसके पैरमें पैर 
मारा वह गिर गया, ओर उठकर फिर भागा । दुवारा 
फिर लात मारी, और बह गिरकर फिर आगे चल 
दिया, पीछेको फिर कर भी नहीं देखा । तीसरी वार 
फिर लात मारी, वह गिरा और उठ कर पीछे देखाः- 
कहने लगा-'जों तू देखता है वह यद्दां नहीं है” । 
( अर्थात्‌ मेरे अन्दर क्रोध नहीं ) । परन्तु इतने पर 
भी भव हरिने कहा कि “यहां नहीं है” इतना ओर 
त्यागदे तब साधुताई है। सच्चे फकीरने गम्भीर भाव 


से कहा यह आपसे सीखा । यह है विनय । 
x + , x 
“पद्म पत्र मिवाग्भसा” अथात्‌ संसार सागर म 


कमल पत्र की तरह रहो । यानि अपना कायं साधन 
करते हुये उसमें लिप्त न हो तभी चतुराई है । पुराणों 
में एक कथा आती है कि-एक वार झुकदेवमुनि राजा 
जनक के पास उपदेश लेने गये | दरवाजे पर पहरेदारों 


` ने रोका कि महाराज इम राजा साहब से पूछ आवे । 


नौकरने अन्दर जाकर सब वृत्तान्त राजाको सुनाया, 
राजाने असली जिज्ञासु की परीक्षा करने के लिये 
कहा कि-चैठा रहने दो । क्योंकि वह समझते थे कि- 
यदि कोई वैसाही दोगा तो लौट जायगा । इसलिये 
खुरुओंका कत्य है कि-चह शिष्यको अच्छी तरह 


समन-सुरभि 


९८१ २७९ १५११५० १७७ ९७ ७४७७ अ ४0 केक i 000 3७ १७७७९७ hei २७ ९०७ ७४७७ ७७ ७ DT TET स्का १७% ९१७ ५४% १ 


३२५ 
परखकर पास रक्‍्खं, नहीं तो लोभी लालची बहुत 
मिलंगे । अस्तु शुकदेवजी जिज्ञासु थे बैठे रहे । तीन 
दिनबाद विदेहने उन्हं बुलाया वह उस वक्त रानियों 
में विहार कर रहा था । शुक़देवजीको ग्लानि हुईं कि 
यह क्या उपदेश देगा ? जनक पहिचान गये । उन्होंने 
एक कटोरा (प्याला) पानी का भर झुकदेवजीके हाथमें 
दिया और कहा कि-इसका एक बून्द पानी न गिरने 
पावे, आप महलके चारों ओर घूमकर आवें और 
सव हाल मुझे; सुनावें। वैसा ही किया मगर पानी 
गिरनेसे डरे हुत्रे शुऋदेवने सिवाय कटोरेके और कुछ 
नहीं देखा । जनकके पूछने पर उन्होंने कहा कि-मेंने 
महल वगेरह कुछ नहीं देखा मेरा तो ध्यान कटोरे पर 
था। जनकने कद्दा में संसारमें रहता हूँ । कटोरे रूप 
ब्रह्मके चिन्तनके आगे और कुछ ध्यान नहीं रहता । 
जैसा आप पात्र लिये चलनरूप क्रिया करते थे। 
वैसे ही में सांसारिक कृत्य करता था । यह है जलमें 
कमलकी तरह रहना । 

x ०९ x 
“सन्तोषः परमं सुखम्‌” , 

जब तक हमारे दिलमें सन्तोष रहता हे, तो हम 

चहुत प्रसन्न रहते हें । मगर जहां तृष्णाके अंकुर उगे 
कि-इम बेचैन हो जाते हैं । क्योंकि लोभ तो आगकी 
चिनगारी है, उसे तुम जितना पूरा करोगे, वह फुस 
प्राप्त होने पर अग्नि की तरह बढ़ता जाता है ! आरः 
और ठष्णाको ज्यादा होनेसे रोकना यही दै कि उन्हें 
कोई चीज़ न दे यदि बुझाना दी दै तो सन्तोष, जल 
का प्रयोग करो । यदि तृष्णा पर तुम एकदम चढ़ गये 
तो फंस जाओगे । सक्खी असन्तोषी दोकर बहते हुए 
गुड़को खाने जाती दै, उसके बीचमें कूद पड़ती है 
आर फंसकर वहीं प्राण दे देती है । मगर सन्तोषी 
चींटी उसी गुड़को घीरेसे जाकर एक तरफ बैठकर 


- खाकर आनन्द लेती है। मनुष्य ! तू जानवरोंसे भी | 


(क्रमशः ) . 


कुछ सीख । 
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( रुखक--ब्रह्मनि् परमहस स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी महाराज ) 


अरे भाई ! में कोन हूँ, ऐसा प्रश्‍न क्यों करता 
हे? जो कुछ दै, तू ही तो है, तेरे सिवाय है ही क्या ? 
तेरे सिवाय कुछ नहीं है, तू ही सब कुछ है ! श्रति 
कहती है कि-यह सब ब्रह्म है, तब तूं मै और सब 
ब्रह्म दौ हुये ! ब्रह्म ही सब है, जब न्रह्म दी तेरा आत्मा 
है, तब सब तू ही है। तूही में हूँ, में ही तू 
है, में तू और वह तीनों पर्याय हैं. यानी एकही अथके 
बोधक हैं, विद्वानोंके लोकमें तीनों शब्दोंका अथे एकही 
है, सूद्‌ पुरुषोने अपने व्यवहारकी सिद्धिके लिये तीनोंके 
भेदकी कल्पना करली है, निश्चय तीनों एकही हैं, में 
अपने को में ओर तुमे तू कहता हूं, तू अपने को में 
अर मुझे तू कहता है, तब शब्दोंका ही तो भेद हुआ, 
अर्थमें भेद नहीं हे, अथे तो एकही दै, इसलिये जो 
कुछ दे तू ही है, तेरे सिवाय कुछ नहीं है, भेदबुद्धि 
त्यागदे। तूने सुना भी है कि-सत्‌का कभी अभाव नहीं 
होता और असत्‌ का कभौ भाव नहीं होता। जब तू 
अपने को में हूँ कह रद्दा हे, तव तू है ही, जो है वह 
तूही दे। में की उपाधि त्यागदे, कौन की उपाधि त्यागदे, 
उसके त्यागने पर हूँ” जो शेष रहा, बह्वी तू है, वही 
तेरा वास्तविक स्वरूप है, वेदवेत्ता हैँ'को ही सामान्य 
सत्ता कहते हैं, हूँ” को ब्रहम नामसे पुकारते हैं, हूँ” को 
दी युति सत्य ज्ञान अनन्त जहा कहती है, यह सन्‌ ही 
सिके पूवम था, ऐसा भी भुति कहती है इसीको कही 
श्रति सुखरूप भूमा कहती है, इसीको तत्तवद्शी ञि, 
उपलब्धि, अनुभव, ज्ञान अज्ञान आदि अनेक नामोंसे 
के द, ये सब अह्मके नाम हैं, जहा तेरा आत्मा 
है, इसलिये सब तू ही है, तेरे 
य च्छ देहमें अभिमान करनेसे तू महान्‌ होकर 
` भी छोटासा दगया है, अमर-अजर होकर भी मरने 
क जन्मने का और बुद्ध होनेका अनुभव करने लग 


Se > ८ 
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गया है, यानी में देह हूँ, ऐसा माननेसे देहके जन्मसे 
तू अपना जन्म मानता है, देहके वृद्ध होनेसे अपने 
को वृद्ध समझता है, देहके मरनेसे अपने को मरा 
हुआ मानता है, जन्मना मरना आदि सब धर्म देहके 
हैं, इनमेंसे तेरा एक भी धर्म नहीं है, तू तो शुद्ध है, 
नित्य मुक्त है, न कहीं जाता है, न कहीं आता है, परि- 
पूणे सवत्र ठसाठस भर रहा है, सुख स्वरूप है, दुःख 
का तुममें लेश नहीं है, चिन्मात्र स्वरूप है, अज्ञानका 
तुझमें नामतक नहीं है, ज्योतियोंका ज्योति है, आनन्द 
का भी आनन्द है, सुखका भण्डार है, तेरे सुखकी 
छायासे सव संसार सुखी हो रहा है। तुझे इच्छाने 
दीन कर रक्खा है, सबकी इच्छा छोड़दे, धनकी, 
पुत्रकी, खरी की, ऐइवयंको, इत्यादि किसी की भी 
चाह मतकर, फिर तुझे अनुभव होगा कि-तू सर्वत्र, 
सवदा, सवथा गरिपूण दै, सबका अधिपति है, सबका 
आधार हे, सबका अधिष्ठान है। यह समस्त प्रपंच 
तेरा आभास है, आभास होनेसे मिथ्या है, मिथ्या 
होनेसे है दी नहीं, तेरी सत्तासे ही यह सञ्चासा प्रतीत 
हो रहा है, स्वयं इसकी सत्ता नहीं दै । जैसे मरुभूमिमें 
उग एप्णाका जल भासमात्र ही है, वस्तुतः नहीं है, 
जैसे रज्जुमें कल्पा हुआ सर्प भासमात्र होनेसे नाममात्र 
का है, इसीप्रकार तुममें दिखाई देनेवाला यह दृश्य 
मिथ्याही है। एक तू ही सच्चा है, तूह्दी चेतन है, तूही 
सुख स्वरूप है, साच्ची, चेता, निर्गंण, एक अद्वितीय, 
गनपती कूटस्थ, स्वयं ज्योति, स्वयं सिद्ध इत्यादि 
सब तरे ही नाम हें । 
ब कष का कथन है कि-सम्यक्‌ दर्शन यानी 
का महापुण्य है और इससे 
र दशन यानी कुछ हो और 


कुळ देखना महापाप दै । आत्मा नित्य है, शुद्ध है, ˆ 
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अजर है, अमर है, और देह अनित्य, अशुद्ध, जर, 
ओर मर है, इस देहको आत्मा मानना अथवा सम- 
` झना महापाप ही हुआ, महापाप करनेवाला सुखी नहीं 
हो सकता ! इस देहाभिमान रूप मद्दापापने तुझें इस 
देहरूप पिंजरेमें बन्द्कर दिया है, देह रूप पिंजरेमे 
बन्द होनेसे तू सवदा दुःखी और दीन रहता है, यदि 
तुझे सुखी और स्वतन्त्र होनेकी इच्छा दै, तो देहा- 
मिमान यानी देह में हूँ, ऐसा अभिमान त्यागदे, देह 
तू नहीं दै, देह तेरा भी नहीं दै, तू तो देसे भिन्न 
देहका सत्ता देनेवाला है, जैसे चुम्बकके समीपतासे 
लोहा चेष्टा करता दै इसीप्रकार तेरी सत्तासे देह 
इन्द्रिय आदि चेष्टा कर रहे दें, इसलिये तू देह नहीं दै. 
क्योंकि तू निरवयव, असंग चेतन आत्मा दे, देह 
अवयव वाला, अचेतन अनात्मा है, तेरा और देहका 
किसीप्रकार सम्वन्ध ही नहीं होसकतां ! अज्ञानसे 
आत्मा अनास्माके स्वरूपको न जाननेसे तुमे देहसे 
अपना सम्बन्ध प्रतीत होता है, यह सम्बन्ध अवि- 
चारसे दै, विचार करनेसे छूट जाता है अथवा 
पढिलेसे छूटा हुआ दै, भाई ! विचारसे काम लो : 
रात दिनको एकत्र मतकर ! कहीं जड़ चेतनका भी 
सम्बन्ध होता होगा । जैसे रात दिन एकत्र नहीं रह 
सकते, इसीप्रकार देहका ओर अदेह आत्माका सम्वन्ध 
नहीँ होसकता । भाई इस अविचारने तुझें बहुत कालसे 
दुःखी कर रक्खा दै, अब तो अविचारको विचारसे 
निवृत्त करके सुखी होजा । 
भाई ! जैसा संग, वैसा रंग, इस न्यायके अनु- 
सार संसारियों का संग करनेसे तू अपने को संसारी- 


मं कोन हूँ ! 
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कर्ता, भोक्ता, जन्मने वाला. मरनेवाला देह मानने 
लगा है, इसीसे दुःखी ओर दीन दै, भोगासक्त संसा- 
रियो का संग त्यागदे, उनके ग्रन्थ पढ़ना छोड़दे, 
अधिक क्या उनसे भाषण करना तक छोड़दे, उनका 
दशन तक भी मतकर, विवेकी विरक्त महात्माओंका 
संग किया कर, उनकासा आचार किया कर, सत्राखों 
का श्रवण किया कर सत्शासत्रोंमे बताये हुए आत्म 
तत्वका युक्तियोंसे मनन किया कर, उसीका प्रतिक्षण 
निदिध्यासन किया कर । ऐसा करनेसे तेरा मन 
निमंल हो जायगा, बुद्धि सूक्ष्म और शुद्ध हो जायगी, 
तब तुझे सत्य असत्य का, आत्म अनात्म का सम्यक्‌ 
बोध होजायगा बोधसे तू अपने स्वरूप को--तत्त्व को 
जान जायगा, तेरे संशय दूर हो जायेंगे, सब कामनायें 
निवृत्त हो जायेंगी, सब करम ज्ञानरूप अग्निमें भस्म 
हो जायेंगे, चिज्जढ्‌ ग्रन्थियां सच खुल जायंगी और तू 
सवदाके लिये सुखी, स्वतन्त्र, शिवरूप दी होजायगा , 
फिर न कहीं जावेगा, न कहीं आवेगा, किन्तु सर्वत्र, 
सबंदा पूर्णत्व का अनुभव करेगा । तेरे प्रश्नका संक्षेपसे 
उत्तर यह है कि-तू सचिदानन्द्घन पूणंत्रह्म है, देहादि 
नहीं है । साफ कहा है-- 
कुं०जैसे द्रष्टा वृक्षका, होत वृक्षसे अन्य । 
त्योंद्दी द्रष्टा देह का, आत्म देहसे भिन्न ॥ 
आत्म देहसे भिन्न, सवमय सबसे न्यारा ! 
शिव शाश्वत फिर एक, श्वेत नाही ना कारा ॥ . 
भोला ! दिन अरु रात, साथ ना रहते जैसे । 


शिव आत्मा शव देह, नहीं मिलते हैं तैसे ॥ 
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अध्यात्म-भागवत संग्रह । 
CASE 


ज्ञान विज्ञानका सार (१) कम त्यागरूप संन्यास | 
इस लोककी लीलाके समाप्त होनेके पूर्व ही उद्धव- 
जीने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे निवेदन किया “हे केशव ! 
में आपके चरण कमलोंका वियोग अधक्षण भी नहीं 
सह सकता, इसलिये मुझको भी अपने धाम ले चलिये” 
श्रीकृष्ण भगवानने एकान्त प्रियभक्त तथा सेवक उद्धव- 
जीके प्रति प्रधानरूपसे सम्पूणं कर्मस्यागरूप संन्यास 
कह कर उसके बाद अन्यतत्त्वोंका साधारण रीतिसे 
निरूपण किया, जैसे श्रीमद्भगवदूगीतामें कुन्तीपुत्र 
अजु नके प्रति ्रधानरूपसे निष्काम कमाँका प्रतिपादन 
क्र अनन्तर ज्ञानयोगके अनेक प्रकारके साधन 
ब्रतलायेह्दश ` 
उन्हीं ज्ञानयोगके साधनोंका अब प्रथक्‌ उपपादन 
करते हैं, 'श्रीभगवानूने कहा ( भा० ११७.६ इत्यादि ) 
_ ९६) दुम स्वजन ओर वान्धवोंमें सम्पूर्ण 
स्नेहका त्याग करके युर परंमेश्‍वरमें मन लगाकर सर्वत्र 
समदृष्टि रखकर प्रथिवी पर विचरो । हि 
क ( ७.) प्रइन-इस संसारपें सब लोग गुण और 
भरे हुए हैं--अतः उनमें समष्टि क्रिस प्रकार 
__ इत्तर-जो कुछ मन, वाणी, चक्ु और कर्म आदि 
च महण किया जाता हे, वह सब मनसे कल्पित होनेके 
कारण मायिक और नाशवान्‌ है ऐसा जानो । 
(८) दित निचे परको मे 
अम ( में ओर मेरा अध्यास ) होता है, उसीसे वह 
-: हला आर: सोनु साइन लि) 
(१) देखिए भागवत एकादश स्कन्ध अध्याय ७1६ 


> सांसारि | र ` अयु ३, ११।२ 3 
be o उः ख-सुखका अनुसन्धान न रखना सुख है भोग 1, १२२४ 
RR * इच्छा इख है अस्निदाहादि दुःख नहीं है [ 111१९ ५] 


दै । गुण दोषोंकी बुद्धिवाले पुरुषके लिए वेदे व्य 
( विहित ) अकमे ( कर्मलोप / और विकर्म (निषिद्ध) 
का विधान किया है, न कि-समरृष्टिवालेके लिये । 

( ९ ) इस कारण इन्द्रियॉके समूह ओर चित्तको 
वशमें करके तुम, इस जगतूका विस्तार अपनी आत्मा 
में देखो, और आत्माको मुक इशवरमें देखो- अर्थात्‌ 
मुझमें अपने स्वरूपको अभेद रूपसे देखो । 

(१०) शंका--कमे करने पर देवता विघ्न 
डालते हैं ९ | 

समाधान:--ज्ञान ( वेदान्तके तात्पर्यका निश्चय ) 
ओर विज्ञान ( तत्त्ववस्तुका अनुभव करना ) इन दोनों 
स युक्त तथा आत्माके अनुभवसे सन्तुष्ट चित्तवाला 
पुरुष, देवादिका भी आत्मा होजाता है, इसलिग्र 
ता कोई बिध्न ( तिरस्कार ) नहीं कर जा 
क भी कहती है-( तस्य हं न देवाइचनामूत्या- 
6 ८ ११) ज्ञानीका भी यश्रेष्ट आचरण नही 
हा | है जैसे छोटा बालक संकल्प-विकल्पसे रहित 
दोकर कोइ कर्म करता हे. और कोई नहीं करता है, 


. इसीप्रकार गुणंदोषरदित ज्ञानी आचीन शुभ संस्कारके 


१ | निषिद्ध | कमॉसे निवृत्त होता है और प्रायः [ 
केम करता ह, न कि इस विधिसे कि-इन 

कमांसे कोई लाभ होगा । ह) 

ड ( १२) इस प्रकार सब प्राणियोंका मित्र, ज्ञाना, - 

॥ ज्ञानका निश्चय करनेवाला, शान्त, भ क्त, सकलजगत 

मेरा ( ईदवरका ) स्वरूप दै ऐसा देखनेसे फिर बह 


भववन्धनको प्राप्त नहीं होता है । नही होता दे। (क्षक ` 


इख नहीं हे [ ११।१९।४१ ] 
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(२) असंभावना विपरीत भावना 
खूप दोषोंके परिहार करनेके उपाय | 
उद्धवने कहा कि-विषयोंमें आसक्त पुरुषासे बिपयों 
का त्याग करना बड़ा कठिन है । में आपकी मायासे 
स्त्री पुत्राद्‌ पदाथाँमें मोहित हूँ, क्योंकि-देहमें सुमे 
“मैं और मेरा” ऐसा अभिमान है। अतः जो साधन 
आपने कहें हैं उनको मैं जिसप्रकार आसानीसे कर 
सकू', वैसा मुझे उपदेश दीजिए । 
इसप्रकार भगवानसे उपदिष्ट तत्त्वज्ञानको अस- 
स्भावना और विपरीत भावनारूप प्रतिबन्धसे नहीं 
समभने वाले, उद्धवके प्रति अज्ञानकी निवृत्तिके लिये 
शुरुके विशेष उपदेशके विना भी अपने आप बिचार 
करके तत्त्व ज्ञानकी प्राप्ति होजाती दै, यह दशोनेके 
लिये श्री भगवान्‌ बोले--( देखिये मा० ११।७।१५ 
इत्यादि ) । 
इस लोकमें जो लोग परमार्थ तत्के परीक्षक हैं वे 
प्रायः शुरुके विशेष उपदेशके बिना (स्वयं ) विवेक 
बुद्धिसे ही अपना विषयवासनासे उद्धार करते हैं ॥९॥ 
पशु आदिके शारीरमें भी अपना हित और 
अहित चिन्तन करनेवाला आत्मा है । मनुष्यके शरीरें 
तो व्रिशेषरूपसे अपना हितचिन्तक ( गुरु ) आत्माद्दी 
है, क्योंकि-पुरुष अधिकारी होनेसे प्रत्यक्ष ओर अचु- 
मानसे परम पुरुषार्थीभूत आत्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है ॥ २० ॥ 
अव ज्ञानका प्रत्यक्ष होना ' 'पुरुषस्वे चाविस्तरात्मा 
सहि प्रज्ञानेन सम्पन्नत्तमो विज्ञातं पश्यात । इत्यादि श्रि 
दिखल्ाते हैं । संख्या योगमें प्रवीण विवेका पुरुष 
सम्पूर्ण शक्तियोंसे सुसम्पन्न मेरे स्वरूपको पुरुष 
शरीरमें विस्तारके साथ देखते हं ॥ २१ ॥ 
इसकारण पुरुष शरीरकी स्तुति करते है- मैने 
एक, दो, तीन और चार पांव वाले बहुत पाव ताल 


अध्यात्म-भागवत संग्रह 
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तथा विना पांववाले बहुत शरीरोंकी सृष्टि की है, उनमें 
से मुझे मनुष्य शरीर अतिप्रिय लगता है ॥ २२॥ 
( देखिये भा० ११ २१।१२ ) | 

अव अनुमानका प्रकार बतलाते हैं--जिसका 
इन्द्रियोंस और अहङ्कारादिसे ग्रहण नहीं हो सकता, 
उसका अनुमानसे ग्रहण होता है-अर्थात. “बुद्धि 
आदि इन्द्रियोंका जो कोई प्रकाशक है वह 
इश्वर दै” । अनुमान इसप्रकार होता है कि-बुद्धि 
आदि जड़ हैं, और उनको प्रकाश करनेवाला स्वयं 
प्रकाश आत्माही हो सकता है । दूसरा अनुमान यह 
हो सते हैं-बुद्धधि आदि साधन हैं स्वतन्त्र कता 
नहीं हो सकते हँ--जैसे कुल्हाड़ी स्वतन्त्र नहीं काट 
सकती । 

( ३ ) आत्माज्ञानके उपाय | 

भरवान्‌ने कहा था कि-शुरुके विना भी असम्भा- 
वनादि दोषोंकी निब्रत्ति हो जाती है, उसीको स्पष्ट 
करनेके लिये उद्धवजीके प्रति अवधूत दत्तात्रेयके 
चौबीस गुरुओंके दष्टान्तोंसे उपदेश करते हैं । 

( भा० ११ अ० ७।८।९ ) 

पृथत्रीसे क्षमा परोपकार ओर पराधीन रहना 
सीखे ( यहां पराधीनतासे यह विवक्षित है क्रि सवथा 
परमात्माके अधीन रहे ) । 

'प्राणवायुके समान प्राणघारणमात्र जीविकासे 
निर्वाह करे । किंसीमें आसक्त न होना ओर अलिप्त 
रहना वायुसे सीखे । 

आकाशसे यह सीखे कि-आत्मा अपरिच्छिन और 
व्यापक दै।जैसे धूलि धूमादिकॉसे व्याप्त हुआ आकारा 
उनसे लिप्त नहीं होता है। इसीप्रकार यदद भी समझना 
चाहिये कि अन्तयामी आत्माको पञ्चमद्दाभूत स्पश 
नहीं करते । 


जलसे स्वच्छता, स्निग्धता, मधुरता मधुर भाषण _ 


और दूसरेको पवित्र करना सीखे । 
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' अग्निसे तेजस्विता, मलरहित तथापापरद्दित रहना सूयसे निरभिमानपना और भेदभाव रहितपना 
ओर दूसरेके दिये हुए आहारसे तृप्त रहना सीखे । सीखे । जैसे सूयघट आदि बर्तनों और उपाधियोंके भेद्‌ 
जैसे आकार रहित अग्नि काठके गुणोंसे लम्यी टेढ़ी से नाना प्रकारका दिखायी देता है, वैसे ही अजन्मा 
आदि प्रतीत होती दै वैसे ही किसी विशेष आकारका आत्मा अद्वितीय होता हुआ भी देहांदि उपाधिमे 
न होकर भी परमात्मा अपनी मायासे देव तियंगादि प्रविष्ट होकर अज्ञानसे नाना प्रतीत होता है । 
शरीरोंमें प्रविष्ट हुआ-सा प्रतीत होता है । 

,' जैसे चन्द्रमा घटता और बढ्ता नहीं है किन्तु 
मनुष्योंकों उसका जितना अंश दिखायी देता है वह 
उतना ही प्रतीत होता है वैसे ही आत्माके भी जन्मादि 
छः विकार नहीं हैं । दु 0920000. ( क्रमश ) 

र 
यागतत्त-माम्ासा 
( लेखक--श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य श्रोत्रियत्रह्म निष्ठ स्वामी श्रो जयेन्द्रपुरीजी महाराज भण इलेश्वर ) 
[ द्वितीय खरड--पूव प्रकाशित से आगे ] 
भक्तिको द्वितीय भूमिका-महापुरुषोंकी दयापात्रता | अनुग्रहाय, भद्रं व एवं मे दर्शनं कृतस्‌ ॥ 


कपोतसे यह सीखे कि किसीका अधिक लालन 
तथा किसीसे प्रीति और प्रसंग न करना चाहिये। 
अन्यथा कपोतके(१) समान दुःख प्राप्त होगा । 


महापुरुष स्वभावसे ही दयालुत्व, परहिततत्परत्व थः प्र रंह तः साक्षात्‌, त्रिगुणाउजीबसंज्ञितात्‌ । 
आदि दिव्य गुणोंसे विभूषित होते हें । उनकी कृपा भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हिसे॥ ˆ 
प्राप्त करके दी मनुष्य कल्याण-पथमें अग्रसर होता है । अथ भागवता यूयं प्रियाः स्थ भगवान्यथा | 
पिक रा दयापात्रता भक्तिकी द्वितीय- नमे भागवतानाब्च, प्रेयानन्योऽस्ति कहिचित्‌ ॥ 
भूमिका है । | 


इद्‌ विविक्तं जप्तव्यं, पवित्रं मङ्गल परम्‌ । 
निःश्रेयसकरं चापि श्रयतां तद्वदामि चः ॥ 


क ०८ इस्यनक्रोरहृदयो भगवानाह ताञ्छिवः | 
बिद्‌ राजाके प्रचेतस नामके दश पुत्र थे । डे र र 
“ सिके क र वदाज्षलीन्राजपुत्रान्नारायणपरो 
माली be न क र Rs ( भा० ४२ ह ३) 
रू उनको ; ~ र र छु EF (० 
भगवान्‌ का दैवयोगसे दर्शन हा, ही हात दै आचीन बिके पुत्रों ! आप जिस कायको कर- 
so द ह नसे परम ना चाहते हैं, उस कार्यको मैंने जान लिया कोना 
| | म्र ऊपर ~ 

; =पासागर भगवान्‌ | अनुग्रह करनेके लिये ही मैने आपको दर्शन दिया 


। जो भगवान्‌ त्रिगुणात्मक-जीव विशिष्ट-दैल प्रप- 


त कक कूपर स पन र सि हैं? उन वासुदेव भगवान्‌ के आप लोग अतीत हैं, उन वासुदेव भगवान्‌ के आप लोग 
वः (१) किसी मम एक दृक्षपर घोंसला बनाकर एक कपोत और कपोतिनी अपने छोरे के 


_ श्रीमद्वागवतके चतुथाध्यायमें द्यापात्रताके विषय 
म॑ एक कथा इसप्रकार है-- | 








परम प्रिय भक्त हैं, जैसे मुझे भगवान्‌ प्रिय हैं, तैसे भग- 
वान्‌ के भक्त भी प्रिय हैं, भक्तोंको छोड़कर कदाचित 
= अन्य कोई भी मुभे प्रिय नहीं है । यह में आप लोगोंको 
परम पवित्र, परम मेंगलसय, कल्याण-कारक, मनन 
करने योग्य, रुद्रगीत का उपदेश करता हूँ, उसे साव- 
घान मनसे सुनिये । इसप्रकार महादयावान्‌ भगवान्‌ 
शिचने हाथ जोड़े हुए उन राञ पुत्रोके प्रति अकारण 
दयाळुतासे प्रेरित होकर परमाथ साधनका उपदेश दिया । 
इसीप्रकार श्रीद्भागवतके चतुथस्कन्धमें भगवहशन 
की उत्कण्ठा वाले धुवजीके प्रति महापुरुष देवर्षि 
नारदजीने अकारण दयासे भगवत्माप्रिके सभी साधनों 
का उपदेश दिया था । 
पुण्यवान्‌ योग्य अधिकारीको स्वप्रयत्नके विनाही 
सत्पुरुषों का समागम प्राप्त हो जाता है । जव मनुष्य 
योग्य हो जाता दै तब उस अपनी योग्यताके अनुसार 
-मैन्तव्य मार्ग मिल ही जाता है इसलिये अपनी योग्य- 
ता प्राप्तिके लिये महान्‌ प्रयत्न करना चाहिये । महापु. 
रुष अकारण दयाशील होते हे, अधिकारीके ऊपर 
दया करके उसे परमार्थं पथका पथिक बनाही देते है, 
महापुरुषोंके उपदेशके अनुसार ब्तात्र करने स महापु: 
रुष प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी प्रसन्नता से ही मनुष्य 
उनकी दयाका पात्र बनता दै, जिससे भगवद्भक्ति 
सुलभ हो जाती है ' आाचाये भगवत्पादने कहा है-- 
दुर्भ त्रयमेवैतत्‌ देवानुअह हेतुकम्‌ । 
मनुप्यत्व सुसुश्चुत्वं महापुरुप संश्रयः ॥ 
संसारमें तीन पदार्थ दुलेभ हैं, जो देवतायॉडी 
पासे प्राप्त हो सकते हैं, एक मनुष्यपना, द्वितीय 
मुसुक्षुपना एबं तीसरी महापुरुषोंकी झुपापात्रता । 
भक्तिकी तृतीय भूमिका भागवत घमेमें श्रद्धा । 
(भगवत्माप्रिके साधनरूप भागवत धर्मोंके अलु- 
छानसे में कृताथ हो जाऊंगा! इसप्रकार बिइवासपूण 
> निश्चयका नाम श्रद्धा है, श्रद्धासे ही भागवत धमका 
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३३१ 
भ्रवणादि व अनुष्ठान दोता है । श्रीमद्वागवत में 
कहा हे 
झुभ्रपोः श्रद्धधानस्य वासुदेवक्धारचिः । 
( भा० १।२।५६ ) 
भागवत घधर्मोके श्रवण करनेकी इच्छा वाले 
श्रद्धालु मनुष्यको भगवत्कथाके श्रवणमें परम रुचि 
उत्पन्न होती है । 
यज्ञ दानादि समस्त धम कार्योमें श्रद्धाका प्रधान 
स्थान है. श्रद्धा शून्य मनुष्य सत्कमेमें प्रवृत्त नहीं हो 
सकता । आचारय शंकर भगवत्पाद्ने कहा है-- 
श्रद्धाविहीनस्य तु न प्रवृत्तिः, प्रदृत्तिशुन्यस्प न साध्यसिद्विः। 
अश्रद्वयेवापहताश्वसचे मञ्गन्ति संसार महासमुद्रे ॥ 
( सव वेदान्तसिद्धान्तसार २१२ ) 
श्रद्धा रहित मनुष्यकी सत्कायमें प्रदत्ति नहीं होती 
है और सत्कममें परवृत्ति रहित मनुष्यको लौकिक 
एवं पारमार्थिक फलकी सिद्धि नहीं होती । अश्रद्धास 
ही तिरस्कृत हुये सब लोग संसाररूप महा समुद्रम 
डूब जाते हैं, अर्थात्‌ श्रद्धा ही जन्म मरणादिरूप 
संसार दुःखका नाशक एवं भगवत्माप्रिका श्रेष्ठ 
साधन है । श्रद्धा ही फल सिद्धिमें कारण है, आचाय 
श्रीने कहा दै-- 
देवेच वेदेच गुरौ च मन्त्रे तीथे महात्मन्यपि सैपज्ञे च । 
श्रद्धा र्यस्य यथायथान्तस्तथा तथासिद्धि रुदैति पंसाम्‌ ॥ 
( सर्व. बे सा० सं २१ ) 
देवता, वेद मन्त्र, तीर्थे, महात्मा, ओर ओपधियें 
जिसकी जैसी जैसी श्रद्धा होती दै, उसको श्रद्धाके 
अनुसार फलसिद्धि प्राप्त होती है । | 
मन्त्रोच्चारण तथा स्तोत्र पाठादि अशुद्ध करने 
पर भी तथा चित्तको एकाप्रता न होनेपर भी श्रद्धा 
वाले मनुष्यको उस मन्त्र जपादिसे फलकी. प्राप्ति 
अवश्य द्वोती है। अशुद्धि आदि त्रुटिको श्रद्धा पूणं 
कर देती हे.शुद्ध उच्चारण एवं मनकी एकाप्रता होनेपए 
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भी भ्रद्धारहित मनुष्यको चह सत्कर्म यथेष्ट फल साधक 
नहीं हो सकता । :' अतएव महाभारते शान्तिपचमें 
कहा हे 

वाग्वृद्ध त्रायतेशद्धा मनोब्रद्ध च भारत । 


छ ७५ ७१० 
श्रद्धादृद्ध वाडमनसी न कमे च्रातुमहेति ॥ 
( २३४-५) 


इस इलोकमें वृद्ध शब्दका अपूण एवं त्रुटि अर्थ 
है, अर्थात्‌ वाग्युद्ध यानी अशुद्ध उच्चारणवाले मनुष्य- 
की तथा मनोवृद्ध यानी एकाम्रतादि सद्गुणोंकी त्रुटि- 
वाले मनुष्यकी श्रद्धा रक्षा करती है, परन्तु जिसका 
"उच्चारण शुद्ध है तथा चित्तकी एकाग्रता भी है तथापि 
श्रद्धा न होनेके कारण वह सत्कम उसकी रक्षा नहीं 
कर सकता । इसलिये श्रद्धाकी सभी शा्रोंमें विशिष्ट 
महिमा मुक्त कण्ठसे गायी गई है-- 
श्रद्धेव सवंधमंस्प चातीच हितकारिणो । 
श्रद्धयेव नृणां सिद्धिर्जायते लोकयोडयो: ॥ 
श्रद्धया पठितों मन्त्रस्ववद्धोंईपि फञप्रद्‌; । 
श्रद्धया पूजितो देवो नीचस्यापि फलप्रदः ॥ 
( स्क० पु० ख० ३ ब्र०ख० ३अ० १७-३, ५ ) 
श्रद्धाही सवंधमंकी सिद्धिमें अतीव हितकारी है, 
इस लोकमें तथा परलोकमें ्रद्धासे ही मनुष्यको सिद्धि 
प्राप्त होती है, श्रद्धासे अझुद्ध पढ़ा गया मन्त्रभी फल 
देनेवाला होता है । श्रद्धापूर्वक पूजा गया देव नीच 
मनुष्यको भी फलप्रद होता है । 
श्रद्धास नीच मनुष्य भी उत्तम फलको प्राप्न होता 
है, इस विषयमें स्कन्द पुराणके तृतीय खरडमें एक 
उदाहरण है-पश्चाल राजाका तिंद्दकेतु नामक एक 
राजकुमार था, वह सवंगुणसम्पन्न एवं क्षत्रिय धर्म- 
परायण था । एकसमय वह चंडक नामवाले एक 
भीलके साथ शिकारके लिये वनमें गया । वनमें उस 
मीने एक पुराना शिवालय देखा, शिवालयमें उसे 
एक छोटासा शिवलिंग मिला । उस रिवलिंगको लेकर 


राजकुमारके मय 


डिक SE Pa च 
 भजइमारक पास आकर कहने लगा-हे राजन ! 
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आप इस शिवलिंगको देखिये, कैसा सुन्दर एवं मनो- 
हर है । यह मुझे समीपके शिवालयसे मिला है, मैंने 
निश्चय किया है कि-इस शिवलिंगका श्रद्धाभक्ति पूवक* 
नित्यप्रति पूजन करूँगा, और इसके पूजन द्वारा 
करुणावतार जगदन्तर्यामी स्वात्माराम भगवान्‌ 
विश्वनाथको प्रसन्न करूँगा, अतएव इसके पूजनकी 
विधि कृपया मुझे बताइये । राजपुत्रने इसको विद्यादि 
गुणोंस तथा कुज्ञीनत्वादि गुणोंसे रहित देखकर उदा- 
सीन भावसे कहा -इस शित्रलिंगका पूजन करनेके 
लिये शुद्ध आसनके ऊपर बैठकर जलका अभिषेक 
करना | तथा गन्ध, अक्षत, पत्र, पुष्प धूप, दीप, 
तथा चिताभस्म आदि द्रव्यांसे पूजन करना । घरमें 
वना हुआ खाद्याज्ञक्ा नेवेद्य लगाना, पूजाके अन्तमें 
प्रसाद्‌ अहण करना । नमः शिवाय? इस पंचाक्षरी 
मन्त्रका निरन्तर जप करते रहना । चिताभस्मके लेप- 
नसे भगवान्‌ शंकर अतीव प्रसन्न होते हैं । नियमसै 
चिताभस्मसे पूजन करना । यद्यपि राजकुमारने यह 
पूजा विधि हात्यके भावसे कही थी । परन्तु चंडक 
भीलने उसके वचनपर विश्वास क्रिया, श्रद्धा एवं 
प्रेमके सांथ उस भीलने घर आकर पूजा प्रारम्भ कर 
दी । कुछ समय तक इसप्रकार पूजा करता रहा । 
एकसमय चिताभस्म खतम होगई, तब चिताभस्मके 
लिये इधर उधर बहुत खोज किया, परन्तु चिताभस्म 
कहीं भी नहीं मिली, वह अपने घरमै आकर अपनी 
खरी भीलनीसे कहने लगा-आज मुझे किसी भी स्थान 
सं चिताभस्म नहीं मिली, मैंने बहुतही खोज की। 
चिताभस्म बिना आज शिवपूजा भंग हो जायगी। 
पूजाके बिना में प्राण धारण करना भाररूप समझता 
हैं, पूजनका भंग होनेपर में जीनेकी भी इच्छा नहीं 
करता । इसप्रकार अपने पतिको व्याकुल देखकर 
वह पतिप्राणासाध्वी भीलनी अपने पतिसे कहने लगी, 
हे पतिदेव ! आप घबडाइये नहा, चिताभस्मके लिये में 
एक उपाय बतलाती हूँ, इस अपने पुराने घरमें आग 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


< 


ही री अब रारा ररर?) का “या कळ 
SD 5 0» ~> ® 
re क.» >.» “>. > Cr TT Td ७ +3 = 
0 लिय 


अङ्ग ७ ] योगतस्व-मी मांसा ३३२ 






ति HVS TA TETETET LTE # es % क ET TTT TTT OTS AT TTS PP RN 
0 ASSASSINS sf क Pp कित लि 
क क TTT 4) क िडिडि  ििडिडिड कक निड ## /# 7 # 02074: 49 0::#%-#55% 6 * :: 28 A मी 5 7. क 
यारा 


लगाकर उसमें प्रवेशाकर में दग्ध होजाऊँ, इससे 
आपको चिताभस्म मिलेगी । जत्र भीलने अपनी पन्निके 
इस भीषण कार्यको नहीं स्वीकार किया, तव विव्रेक- 
चती भीलनी भीलसे इसप्रकार कहने लगी - 
पतावदेच साफल्य जीवितस्य च जन्मनः । 
पराथ यर्स्मजेत्प्राणान्छिवार्थे किसुत स्वयम्‌ ॥ 
( ८४० पु० ख० ३ व्रः ख० ३ अ० १५-३७) 
मनुष्य जन्मको एवं मनुष्य जीवनकी यही सफ: 
लता है, जो अन्यके हितके लिये प्राणका परित्याग 
किया जाय, उसमें मी साक्षात्‌ कह्याणस्वरूप शिव 
परमात्माके लिये शारीरके त्याग करनेमें सफन्नताका 
क्या कहना ! 
महादेव विश्वनाथके लिये शरीरका त्याग करनेमें 
आपको तथा मेरे माता पिताको वहुत पुण्य होगा । 
इसलिये आप मुझे इस शरीरका चिताभस्म वनानेके 
लिये अनुमति दीजिये । पश्चात्‌ पतिकी आज्ञा म्रइण 
कर स्नानादिसे शुद्धहोकर वस्नालंक्रारादिसे भूषित 
होकर अपने मकानमें आग लगाई श्रद्धाभक्तिपूर्वक 
अभिदेवताकी प्रदक्षिणा तथा नमस्क्रारादि कर भग- 
वान्‌ शंकरका मनमे ध्यान करके हाथ जोड़कर भीलनी 
इसप्रकार बोलने लगी— 
पुष्पाणि सन्तु तव देव ! ममेन्ट्रियाणि 
भूपोऽगुरुदपुरिदं हृदय प्रदीपः । 
प्राणा हरचीपि करणानि तवाक्षताश्च 
पूजाफलं त्रजतु सास्भ्रतमेप जीवः ॥ 
वाञ्छामि नाइमपि सवंधनाधिपत्यं 
न स्वग॑भुमिमचलां न पदं विधातुः । 
भूयोभवामि यदि जन्मनि जन्मनिस्यां 
त्वत्पादपंक नलसन्मकरन्द्रंगी ॥ 
जन्मानि सन्तु मसदेव दाताधिकानि 
माया न मे विदातु चित्तमबोधहेतुः । 
किङ्चितक्षणाघ मपि ते चरणारविद्वान्‌ 
नापैतुमे हृदयमीश नमो नमस्ते ॥ 
> (स्क्रा० पु० ख० ३ ब्र० ख० अ० १७-४३, ४४, ४५ ) 
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हे देव ! यह मेरी चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियां आपकी 
पूजाके लिये पुष्परूप हों, और यह शरीर धूपके लिये 
अगरुरूप ( धूपछा काष्ट विशेष ) हो, यह मेरा, हृदय 
दीपके समान हो, ये मेरे प्राण. हृविषरूप हों, तथा 
पादादि कर्मन्द्रियां अत्ततरूप हों, यह समस्त कायं 
कर णरूप देह आपकी पूजाके लिये समर्पण करती हूँ, 
ओर इस पूजाका फल यह जीव प्राप्त करे । 

हे प्रभो ! में बड़ी भारी धनाढ्या होनेकी भी 


इच्छा नहीं करती हुँ । स्वग, अचल प्रृथ्वी तथा 
त्रह्मलोकके ऐश्वयको भी नहीं चाहती हूँ, यदि दैवयोग 
से मेरा जन्म होने वाला होय तो में प्रत्येक जन्ममें 
आपके चरण कमलोंसे निकलने वाले भक्ति रसका 
पान करने वाली भ्रमरी होती रहुँ। हे महेश्वर ! हे 
देव ! आपको वारम्वार नमस्कार है, मेरा सोसे भी 
अधिक जन्म होय तथापि मेरे चित्तमें भ्रान्तिका मूल 
कारण मायाका प्रवेश नहीं होना चाहिये और मेरा 
हृदय आधी क्षणके लिये भी आपके चरण कमलसे 
कदापि अलग न हो, यही आपसे इस दासीको विनम्र 


प्राथना है। , कि 
इसप्रकार प्राथना करके भगवान्‌ शंकरकी प्रसन्नता 


के लिये भीलनीने थग्निमें प्रवेश किया, अल्प समयमें 
ही वह जल कर भस्म होगई । भीलने उस चिताभस्म 
को लेकर भगवान्‌ शंकरकी विधिपूर्वक पूजा किया 
पूजा समाप्तिक बाद नित्यप्रति के नियमानुसार नैवेद्य 
के लिधे अपनी पत्नीको याद किया, याद करते ही 
उसने अपनी पत्नीको पीछे खड़ी हुई देखा । और 
अपना जला हुआ घर भी प्रथमके तरह जैप्ता का तैसा 
देखा । भीलको बड़ा विस्मय हुआ, और अपनी 
पत्नीसे कहने लगा । यह घर भी तथा तू भी 


अग्निसे भस्म हो गई थी अव तू कहांसे आ गई? 


ओर यह घर भी जेसाका तैसा कैसे वना रहा? यह 


भगवान्‌ शंकरकी लीला मेरे समममें नहीं आ रही हे। 
पत्नीने भी आश्चर्यके साथ कहा, जलती हुई आगमें ._ 
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बैठनेके बाद मुझे कुछ भी माळूम नहीं हुआ, आगका 


ताप मुझे थोड़ा भी माळूम नहीं हुआ, ऐसा माळूम 
होता था कि-में जलमें बैठी हुई हुँ, जेसे सो करके 
जाग जाते हैं, उसीप्रकार यह सब एक ही क्षणमें हो 
गया । अब तो में अपने घरको नहीं जला देख रही हूं, 
आपकी पूजाके बाद में शिवजीका प्रसाद लेनेको आई 
हूँ, इसप्रकार इन पति पत्नीके बातचीतके समयमें दी 
आकाशमागसे विमान द्वारा शित्रगण आ पहुँचे, इनके 
दशन मात्रसे भील एवं भीलनीके शरीर दिव्य हो गये 
ओर इन दूतोंके साथ विमानमें बैठकर भगवान्‌ 
शंकरके अमरधाम केलासमें पहुँच गये । 
इसलिये कहा है-- 
तस्माच्छूदेच सवेश विधेया पुण्यकमसु । 
नीचोऽपि शबरः प्राप भ्रद्यया योगिनांगतिम्‌ ॥ ६० 
यह भील नीच जातिका तथा शास्त्रज्ञान शून्य था, 
वह आचारसे रहित था, पूजाक्रम भी नहीं जानता था, 
परन्तु केवल भ्रद्धास ही उसका कल्याण हुआ। इसलिये 
सभी पुएयक्रमोमें श्रद्धा करनी ही चाहिये, नीच जाति- 
का भील भी श्रद्धासे योगियोंकी गतिको प्राप्त हो गया । 
ओर भी. 
श्रद्धापूर्वाः सवंघर्मा मनोरथफलप्रदाः । 
श्रद्धया साध्यते सवं श्रद्धया तुष्यते हरिः॥ 
( १० ना० पु० पू० अ० ४-२ ) 
. भ्रद्धासहित आचरण किये हुए सवे धम इच्छित 
फलोंको देते है,!श्रद्धासे ही सभी काये सिद्ध होते हे, 
भ्रद्धासे ही परमात्मा प्रसन्न दोताहँ। | 
वेदमें और गीतामें भी ज्ञान प्राप्तिके लिये खास 
श्रद्धाकी ही आवश्यकता बतायी है। | 
“शरद्धया सत्यमाप्यते? (शु० य4 वे० सं०, अ० १ ९-३० ) 
` अद्धासेद्दी सत्य, ज्ञान अनन्त स्वरूप परमात्माकी 
अंदावांर्लनतेशानम ( भ-गी-अ-४-३९ ) 
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श्रद्धालु पुरुषकोही ज्ञानकी प्राप्ति होती है । 


दि में ७ ha ~ न 
धमादिकोंमें श्रद्धा न होने का कारण पाप है, ऐसा 


शास्रांका कथन है । छि 
अश्रद्धा परमं पाप, श्रद्धा पापप्रमोचनी । 
जहाति पापं भ्रद्धावान्सपो जीणमिवत्वचस्‌ ॥ 
( म० भा० श ० प० अ० २६४-१ ) 


अश्रद्धा महान्‌ पाप है, श्रद्धा पापोंसे मुक्त करने . 


वाली दै, जिसप्रकार सर्प पुरानी त्वचाकों उतारकर 
फेक देता है, उसीप्रकार श्रद्धालु मनुष्य पापोंका परि- 
त्याग करताद्ै। | | 
अश्रद्धासे दी हुई हृवि को देवतालोग स्वीकार 
नहीं करते हैं, ऐसा घर्मशाख्रोंका कथन हे-- 
अश्रद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा हि परमं तपः । 
तस्मादश्रद्वया दत्त - हविनांश्रन्ति देवत्ताः ॥ 
( वो० स्ख प्र, १ अ० ५-७५ ) 
अश्रद्धा वड़ा पाप है, श्रद्धा महान्‌ तप है, तः 
विना भ्रद्धाके वी हुई इवि देवतागण सेवन नहीं 
करत । 
मनुस्सृतिमें तथा महाभारतके शान्तिपर्वमें श्रद्धाके 
विपयमें त्रह्माजीसे कही हुई एक गाथा है-- 
श्रोत्रियस्य कदयंस्य, वदान्यस्य च वार्धुषेः । 
मोमसांसित्वाभयं देवाः, सममन्नमकल्पयन्‌ ॥ 
तान्प्रजापतिराहैत्य, भा कृध्व विषमं समम्‌ । 
श्रद्धापूतं चदान्यस्य, हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥ 
( अ० स्मृ० ४-२२४, २२४ ) 
( म० भा० शा० प० अ० २३४-११, १२-३ ) 


एक मनुष्य वे हे 
नुष्य वय पढ़ा हुआ हे परन्तु वह कृपण 
ह, ऑर दूसरा सूद्से जीविका चलाने वाला होनेपर 


भी दानशील हे-इन दोनोंके अन्नके सम्बन्धमें विचार- 


कर दोनोंके अन्नको देवताओंते समानही भयप्रद मान- 


लिया था । अतएव उन देवता ओके यास जाकर* 
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~ र ~ २ २० 
शील ( वदान्य ) वाधषि (सूदसे जीविका करनेवाले) 


! का अन्न श्रद्धाके कारण पवित्र है, परन्तु श्रोत्रियका 


अन्न, उसके कृपण होनेसे अश्रद्धासे दूषित है, अथात्‌ 
अधम है । इसलिये दोनोंका अन्न समान नहीं है । 
श्रद्धाके विषयमें श्रुति भी प्रमाण दै-- 
काचदुङ्ग यवमन्ता यव [चद्यथा दान्त्यनुपव वियूय । 
इहेहेपांकृणुत भोजनानि ये वर्हिषो नमोदृक्ति न जग्मुः ॥ 
कृण्य०३०त०४०का १प्घ-८,अनु ०२९१ ॥ 
हे प्रिय ( अङ्ग ) इन्द्रादि देवो ! यज्ञ करनेवाले 
जो यजमान यज्ञके ( वहिषः ) नमस्कारका (वृडक्ति) 
विनाश (न जस्मुः) न करते हों अर्थात्‌ यज्ञदिष- 
यक्र श्रद्धाका परित्याग न करते हों, उनके ही हवि स- 
म्वन्धी भोजनको आपलोग स्वीकार ( कृणुत ) करें । 
जैसे संसारमें किसान जौ, गेहूँ आदि ( कुविद ) अन्ना 
को यह पका है? यह पका नहीं है! इसप्रकार क्रमसे 
परीक्षा करके ( वियूय ) पके हुए नाजको काट लेते हैं 
(.दान्ति ) और कच्चेकों रहने देते हैं, उसीप्रकार 
आपलोग भी 'यह यजमान श्रद्धाहीन नास्तिक है, यह 
श्रद्धा आस्तिक है? विवेकसे ऐसा निश्चय करके 
हविका भोजन करो । 
योवै श्रद्धामनारम्य यज्ञेन यजते नास्येष्टाय श्रद्दधते इति । 
(० य० वे० ते० सं० का० १, प्र ६ अनु० ८) 
देवता विषयक श्रद्धा न रखकर जो यजमान यज्ञ 
करता है, उस यज्ञके देवतागण ओर ऋत्विक आदि 
भी उसके इष्टफलके सम्बन्धमें विश्वास नहीं करते हैं 
तात्पर्य यह है कि- वे उस यज्ञको व्यथं सममते हैं । 
अश्चद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथं न च तत्मेत्य नो इह ॥ 


4 ( भ० गी० १५-२८ ) 


योगतरव-मीमांसा 
">>> य्य 


| ्रह्माजीने कहा-इन दो अन्नोंमें भेद है, और विषम 
॥ ~ ९ ~ ~ रे ७५, 

| होनेपर भी आपने दोनोंकों समान सममा, यह आलुः 
| 8: डे ~ ७० र ७ ` 

। चित हे । दोनोंको समान न समभो। क्योंकि दान- 











श्रद्धाके विना क्रिया हुआ हवन, दान, तप और 
नमस्कारादि काय असत्‌ कहा जाता है, वह परलोकमें 
कोई फल नहीं देता है तथा इस लोकमें भी श्रद्धारदित 
यज्ञादि सत्पुरुषों द्वारा निंदित ्वोनेसे कीति आदि 
फल भी नहीं मिलता है, अतएव सकाम कमका त्याग 
करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये सात्विक श्रद्धासे 
ही यज्ञादि करने चाहिये । 
श्रद्धालु मनुष्यके सात्विक यज्ञमें प्रमादसे कोइ 
त्रुटि होजाय तो परमात्माका प्रधान नाम “७ तत्‌ सत? 
इन तीनों शब्दोंके उच्चारणसे प्रमादका प्रायश्चित्त हो 
जाता है । ओर यज्ञका पूणफल मिलता है । परन्तु 
श्रद्धाविहीन मनुष्यके यज्ञादिमें इन तीनों शाब्दोंके 
उच्चारण करनेपर भी वे असत्‌ ही कहे जाते हैं, क्यो- 
कि यहां कतामें श्रद्धादि सद्भावना नहीं है अतएव 
विशिष्टफल भी नहीं मिल सकता है । 
_ तैत्तिरीयोपनिषत्में भी श्रद्धारहित दानका निषेध 


किया है-- 


श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धयाऽदेयम्‌ । 
( ते उ० च० १, अनु० ११-३ ) 

श्रद्धासे ही दान देना चाहिये अश्रद्ासे कभी भी 
दान न देना चाहिये । 

इसप्रकार श्रद्धाका प्रभाव एवं उसकी आवश्यकता 
सत्र प्रसिद्ध है । 

जिन-मागवत-थमाँमें श्रद्धा कीजाती है, वे घम, 
श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमें इसप्रकार कहे हैं-- 

तस्माद्गुरुं ग्रपद्यंत, जिज्ञासु: श्रेय उत्तमम्‌ । 

शाब्दे परे च निष्णातं म्रह्मण्युपशमाश्रयस्‌ ॥ २१ ॥ 

तन्नभागवतान्‌ धर्मान्छिक्षेद्‌ गुर्वास्मदैवतः । 

अमायया अनुदृत्त्या येस्तुष्येदात्मात्मदो हरिः॥ २२ ॥ 


इसलिये अपने उत्तम श्रेयकी प्राप्तिके लिये जिज्ञासु | 
शाबदन्रह्म ( वेद्‌ ) के पारंगत श्रोत्रिय ) और ब्रह्म | 
चिन्तनके द्वारा शान्तचित्त ( ब्रह्मनिष्ठ ) गुरकी शरण 
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लें । उन आत्मा और इष्टदेवरूप गुरुदेवसे ही भाग- 
वत घर्मोको सीखें, जिनका निष्कपट आचरण करनेसे 
स्वयं अपनेको दे डालनेवाले श्रीहरि प्रसन्न होते हैं । 
सवतो मनसोऽसंगमादौ संगं च साधुषु । 
दयां मैत्री प्रश्नं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥ २३ ॥ 
शौचं तपस्तितिक्षां च मनं स्त्राध्यायमाजवम्‌ । 
ब्रहचयंमहिसां च समत्वं इन्हसंज्ञयोः ॥ २४ ॥ 
सवत्रात्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतताम्‌ । 
चिविक्तचीरवसन सन्तोपं येन केनचित्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रद्धां भागवतेशाखे$निन्दामन्यत्र चापि हि । 
सनोचाक्कमंदण्डं च सत्यं दामदमावपि ॥२६॥ 
श्रवण कीतंनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः । 
जन्मकमंगुणानां 'च तदर्थे$खिलचे्टितम्‌ ॥ २७ ॥ 
इष्टं दत्त तपोजप्तं वृत्तं यच्चात्मनः ग्रियम्‌ । ` | 
दारान्‌ सुतान्गृहान्प्राणान्यत्परस्मे निवेदनम्‌ ॥ २८ ॥ - 
` एवं कृष्णात्मनाथेषु मनप्येषु च सौहृदम्‌ ।. 
परिचर्या चोभयत्र महत्सु नृपु साधुपु ॥ २९ ॥ 
परस्परानुकथनं पाचन अगवद्यशः । 
सिथोरतिर्मिथस्तुष्टिनिवृत्तिमथ आत्मनः ॥ ३०॥ 
संसारके सभी पदाथामें मनकी असंगता, (अना- 
शक्ति) साधुजनोंका . संग, समस्त प्राणियोंके प्रति 
यथोचित दया, मैत्री, नम्रता, शौच, तप, तितिक्ष 
(सहनशीलता), मोन (व्यर्थं बातका वजन), स्वाध्याय, 
सरलता, नह्मचयं, अहिंसा, निद्वेन्दता, आत्मस्वरूप 
हरिको सवत्र देखना, एकान्त सेवन, अनिकेतता ( गृह 
आदिमिं ममत्व न रखना ), पवित्र वनधारण करना, 
जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तोष मानना, भक्ति 
शाखोमे श्रद्धा रखना, अन्य शाखोंकी निन्दा न करना, 


ओ मनवाणी ओर कमका संयम, सत्यभाषण, शमदमादि, 


क्‌. 


म च 


विचित्र लीलाबिहारी भगवानके दिव्य जन्म कर्म और 











गुणोंका श्रवण कीतन और ध्यान, उन्हींके लिये समस्त | 
चेष्टाएं करना, यज्ञ दान तप जप अथवा ओर जो 
कुछ भी अपनेको प्रिय हो तथास्री पुत्र गृह प्राण 
अथवा और जो कुछ हो। सब परमात्माको अपण 
कर देना-क्रमशः इन सब दातोंको पहिले शुरुदेवसे 
सीखे ! इसीभ्रकार कृष्ण ही जिनके आत्मा और स्वामी 9 
है उन पुरुषोंसे प्रेम करना । स्थावर जंगम दोनों प्रकार | 
के जगत्‌ तथा महात्मा और साधुओंकी सेवा करना, ५ 
भगवानूके परमपावन गुणोंका परस्पर कथोपकथन . |. 
करना तथा जिससे आपसमें प्रेम, सन्तोष और शान्ति | 
का विस्तार हो उन सभी कमो सीखे । 1 

स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोञ्योघहर हरिम्‌ । | 

भक्तपा संजातया भक्तया बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम्‌ ॥३१॥ | 

कचितु दन्त्य च्युतचिन्तयाक्कचि-- | 


दसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलो किकाः । 
गायन्ति नृत्यन्त्यनुशीलयन्त्यजं मू? 


भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निञ्च ताः ॥ ३२ ॥ 
४२ ९. छ न 
हात भागवतारघमा न्छिक्षन्भक्तया तदुत्थया । 

नारायणपरो मायामञ्चस्तरति दुस्तराम्‌ ॥ ३३ ॥ 


फिर पापपुञ्जहारी भगवान्‌ हरिका स्वयं स्मरण / ` 


करे और ओरोसे करावे, इसप्रकार वैधी (साधनरूप) ॥/ 
भक्तिसे प्रम (फलरूपा) भक्तिर उदय होनेपर शरीर 
आनन्दसे पुलकित हो जाता है । ऐसा होनेपर वह 
वङ्भागी भगवान्‌ अच्युतका ध्यान करके कभी रोता, 
कभी हँसता, कभी आनन्दित होता और कभी नाचता | 
कभा गाता ओर कभी उन अजन्मा पदकी लीलाओंका 
अनुकरण करता हुआ परम उपराम होकर मौन हो 
जाता है। इसप्रकार भागवत : धर्मो अभ्यास करते 


केरत उन घमाँसे उत्पन्न हुई प्रमाभक्तिके द्वारा नारायण - हि 


परायण होनेपर पुरुष अनायास इस दुस्तर मायाको | 
पार कर लेता है। A | 


nnn, %, Crs 
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4७४० ग्राहकाँको-सचना 8 


fs 

क्र # । मनीआडर तथा बी० पी० के रुपैये भेजनेका पूरा पता-- १४ 
श्री | `` खा०.बालानन्दजी विश्वनाथ व्यवस्थापक र // 
6 र | `... अपारनाथ मठ, ढुण्डिराज गणेश 
| क्र ह । . `. (काशी) बनारस सिटी 

| हड इस पूरे-पतेसे दी प्राहक-अलुप्राह कों को वार्षिक चन्देके रुपैये भेजने चाहिये-- 


IS 





विश्वनाथके उद्देश्य ओर नियम 


उद्देश्य 
भक्ति, ज्ञान, वेराग्य एवं धर्म सम्बन्धी विषयों द्वारा जनता 


जनादनकी सेवा करना, और उपरोक्त विषयों पर पुनः पुनः 


विवेचन करना इसका मुख्य उद्देश्य हे । 
नियम . 


(१ ) यह पत्र प्रत्येकमासकी शिवरात्रि (कृष्ण चतुदेशी) 
को प्रकाशित होता है । विश्वनाथका वर्ष फाल्गुनकी महाशिव- 
रात्रिसे आरम्भ होकर माघमें समाप्त होता है । 


( २ ) इस पत्रके हिन्दी विभागका डाकव्ययके सहित | 


वार्षिक मूल्य २) २० और गुजराती विभागका २॥) २० मात्र 
भारतवषके लिये ह, वार्षिक मूल्य अग्रिम लिया जायगा। लाय- 
ब्ररी, छात्र एवं धार्मिक संस्थाआंको केवल १॥) में दिया जायगा। 
एक वर्षसे कमके ग्राहक नहीं बनाये जाते । 

( ३ ) कार्याल्यसे विश्वनाथपत्र २-३ वार जांच करके 
भेजा जाता है। परन्तु किसी कारणवश किसी मासका विश्वनाथ 
ठीक समयपर न पहुँचे तो प्राहकांको अपने २ डांकघरसे ही 
प्रथम पूछताछ करनी चाहिये । डाकघरसे मिला हुआ उत्तर 
उसी महिनकी पूर्णमासीके भीतर कार्यालयमै आजाना चाहिये। 
जिससे ग्राहकोंकी सेवामें न पहुँचा हुआ अंक भेज सकें । 

(४) इस पत्रम किसी प्रकारके विशापन किसी 
भी द्रपर स्वीकार न किए जाँयगे । 

(५ ) जो महानुभाव कमसे-कम एकबार ११५) रु०से इस 
पत्रकी सहायता करेंगे, वे मद्दानुभाव स्थायी संरक्षक मान जांयेंगे। 


(८ ) मनीआडर भेजते समय मनीश्रार्डरके 
कूपन पर रुपयोकी तादाद, भेजनेका मतलब, पूरा 
नाम मय पता, ग्राहक नम्बर आदि सब बात साफ 
साफ लिखनी चाहिये । प्रवन्ध-सम्बन्धी पत्र, प्राइक 
होनेकी सूचना, मनीआडर आदि 'व्यवस्थापक-विश्वनाथ 
पत्र” के नामसे तथा लेख परिवर्तनके पत्र और सम्पादक 
सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि 'सम्पादक-विश्वनाथ पत्रः 
विश्वनाथ-पत्र कार्यालय दुरिढराज गणेश बनारस 
सिटी के नामस भेजने चाहिये । 


( ९ ) विश्वनाथमें छपनेवाले लेख लेखकोंकी ही जिम्मे- 
वारी पर छपँगे । 
और जो महानुभाव कमसे-कम २५) रु० सहायता देगें वे इस 
पत्रके संरक्षक माने जायेंगे. । तथा जो भगवद्भक्त कमसे-कम ५) 
सहायता देंगे, वे भी इस धार्मिक पत्रके सहायक माने जायेंगे | 
औरं वषेमें एक दफे पत्रमें संरक्षक-सहायकोंकी नामावली 
प्रगटकी जायगी । 

( ६ ) थोडे समयके लिय पता बदलवाना होतो अपने 
पोस्ट मास्टरको ही लिखना चाहिये | अधिक समयके लिय पता 
बदलनेकी सूचना हिन्ही मद्दीनकी पूर्णमासी तक कार्यालयमै 
आजानी चाहिये । 

( ७) ग्राहकोंको अपना नाम पता साफ साफ लिखते हुए 
ग्राहक नम्बर पत्र-व्यवह्दार करते समय अवश्य लिखना चा हवये, 
और पत्रोत्तरके लिये जबाबी काई या टिकट भेजना जरूरी है। ६ 
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(९5) | व्र RE) 
(0 जीना रहेगा जब तलक, सीना व तब तक जायगा। : सीकर श्रवणसे, मननसे प्यारे तुरत दे गृदढी । / | 
> जीना गया, सीना गया. सीने नहीं फिर आयगा॥ ; फिर ध्यान डोरे डालकर हृढ़ होस कर छेद ही । 
| मत आजकल कर,क्या खबर,कल आय याना आयगा | अद्वेत पक्के रंगयें रंग कवक कर छे, गुदर (| | 
जो होय करना कर अभी, पीछे नहीं पछतायगा ॥ ¦ मन ब(सनाये मेट सारी पक्त्र कर छे: ही bi i 
Dae Rt) (मिल) क टर 
सुइ नहीं धागा नहीं, केसे सिया फिर जायगा ! ऐसी पहिन कर गदड़ी, निर्भय परम हो जायगा । 
इस बातकी चिन्ता न कर, विश्वेश सव दिलवायगा॥' निद्रेन्द हो, निश्चिन्त सुखकी नींद तू सोनायगा || 
सीखा न म सीना कभी, अब भी न सीखा जायगा ; गर्मी तनक लागे नहीं, जाडा नहीं लग पायगा। 
पत सोच, सूत्रात्मा समी,सिखजायगा सिलवायग! | ना शोक हो, ना मोह हो, सुखपूण जब हो जायगा ॥ 
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( ३ | 
लेले सुई सुविवेकको. तागा यी त्यागका । ; ममता न होवे गरम ज्ञा ति तेरा होय पार । 
सी डाल गुदइ। ज्ञानकी, वाणा परम सोमाग्यका॥ ¦ ना हो अहंता देहमें, त्रह्माण्टमें तू जाय भर ॥ 
सब मास माम देय सुख, सीधा नहीं, उलटा नहीं। | सब देश तेरे देश हों. सर्वत्र तेरा राज हो । 
रहता सदा ही है नया गलता नहीं, फटता नहीं॥ ¦ दिन रात तू चमके सदा,क्या कल्ल हो, क्या आज हो 
Ger iis) । (हे 
शमका लगा डुकड़ा प्रथम, दमका लगाले दूसरा | . मतिमन्द विषयासक्त नर, गुदी न ऐसी पा सक | 
दोनों मिला फिर जोड़ दे टुका तितिक्षा तीसरा ॥ / गुरु हरि कृपासे धोर नर पहिने तथा पिना सक | 
आनन्दमय शोभन.परम चौथा लगा उपरामका । | जो भाग्यशाली लें पहिन, भवचक्रसे छुट जांय हैं | 
पंचम लगा विश्वासका, छःठा लगा विश्रामका ।' साम्राज्य अन्य पांग हैं, ना गभेमें फिर आंय हे ॥ 


ज 


यम नियम आदिक ति दे बहुतसे जोड़ रे । | भोला! व्‌ टो त 

। । उकड़ बहुतस जोइर । | भोला! मती अब देर कर, सामान सब तैयार है। 
आजेव दयादिक जोड़ सत्र ही शेष कुछ मत छोड़रे ॥ | सो, पहिन, नांही देर, वेडा शीघ्र होता पार हे ॥ 
निमानतादिक टक भर, समभावका अस्तर लगा | | कल्याणकांक्षी शिष्ट जन पहिने तथा पहिनायगे | 
निःशंक्रताकी गोट, पुँडी धेयकी सुन्दर लगा ॥ | हरिहर कृपा तर जांयगे, भवसिन्धुमें ना आंयगे ॥ 
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उर्क अ्रकाशक स्वाम मोहनानन्दू । काशी विश्वनाथ प्रेस, दुण्ढीराज गणेश, बनारस सिटी । 
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